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ईश्वर, देवो पैर देवताग्रों 


के अवलूम्ब पर लेग न जानें कितने कुत्सित क्म्मे 
कर डालते थे। गैतम ने एक नये मत का उपदेश 
देना ब्रारम्प किया। सबसे पहले ते। उन्हें।ने बेगेभेद 
का हो तिरस्कार किया पैर मनुष्यों की स्वाभाविक _ 
समानता के विषय में शिक्षा दी उससे पहले. 
निश्चव्ग के छाग ही, जो ड्विजों के द्वारा पद-दलित 















यहां तक कि उसके राज्य के अत्यन्त दूर- का पता छगेगा जिनके चीनी अडबाद ने उसके 
भाग में शरण लेना पड़ा । उसके सदाचरण चित्त में इतनी शक्ल छोड़ रकखी हैं। यद्यपि 
[९ उसकी गस्भीरता के #रणा उसकी बहुत उसने इस लम्बी यात्रा की आपत्तियों के भी सुना; 
5 भ्रतिष्ठा द्वेने छगी | केवछ २० ही बर्ष की अव् पर उस घीर-प्रकृति मद्दानुभाव ने कहा, “ वह 
में बह धर्म्मापदेशक के पद पर नियुक्त हुआ | धर्म्मशास्त्र जा प्राणियों का पथप्रदर्शक ग्रार उनको 
डसके अगाध पाण्डित्य को चर्चा इसके पहले मुक्ति का उपाय है, उसका उद्धार बहुतही बांच्छनीय 
| दूर दूर तक फैल चुकी-थी | वह बौद्धों के है” । परेपकार करने को छाछासा इसके कहते 
सुख्य मुख्य घर्म्म-अन्धें का ग्रध्ययन कर चुका था, हैं| किन्तु उस समथ बिना चोन-सम्लाट को ग्राज्ञा 
बुद्ध के जोबन-ब्रृत्तान्त से अच्छो तरह जानकार प्राप्त किये किसीके देश से बाहर जाने का ग्रधि- 
है। चुका था पार अध्यात्स्य के गूढ़ तत्वों का भी कार न था। कई और बै।द्ध-सन्यासियों के साथ 
छान चुका था | उसने कनफ्य शियस ग्रार छाओस उसने सम्राट के पास इस यात्रा को पआ्ञां पाने के 
: के सिद्धास्तां के भी मनेनिवेश पूर्वक बिचारा लिए विनय-पत्र भेजा । आज्ञा नहीं मिल्ली। उसके 
_था। परन्तु इतने पर भी उसका चित्त शड्भाम्रा साथियें का ते। सब उत्साह यहां पर जाता रहा; पर 
| से बिचलित रहा करता था। क वर्ष तक ते बह द्ुपन-सेग का नहों| यह कारण इतना बड़ा नहीं था 
_ब्वीन के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्या-पोढां में घूमता कि उसका गत भड़ कर दे, सांसारिक वासनाग्रों 
6 शहा | पर जहाँ कहाँ वह शिक्षा ग्रहण करने के के ते बह पहले ही परित्याग कर चुका था। इससे 
_ लिए जाता, वहां स्वयं उसीके शिक्षक देना समस्त आपत्तियां ग्रार विष्नां का सामना करने 
_ पड़ता | जब उसने देखा कि उस देश के बड़े बड़े ग्रार जीवन के एक ऐसे कार्य्य में निछ्ाबर कर देने 
_ घ्ुरन्घर झञाचार्य्य भी उसको शाड्लायें निवारण के लिए, जे। उसका मुख्य हेतु है, बह बद्धपरिकर 
नहीं कर सकते, तब उसने परमपावन पुण्यभूमि है। गया। ६२९ ई० में उसने बिना राजाज्ञा हो 
आरतवर्ष को यात्रा का दृढ़ सकुल्प किया। अपना देश छोड़ा गैर भारत के लिए प्रस्थान किया। 
पाठक ! उसी भारतयर्ष के, जहां से किसो बह पोतनद, हयज्ु हे।, हाते हुए उस स्थान पर 
समय में भूमण्डल की सम्य जातियों के सदाचरण आर पहुंचा जहां भारतवर्ष को ओर आनेबाले यात्रो 
रू धम्मे को शिक्षा मिलती थी, ग्राज काल ने एकत्रित हैते थे। यद्यपि यहां के हाकिम की 
बारिद्र, अज्ञान भैर मूखता के हाथ वै कर दिया आज्ञा थी कि कोई मनुष्य चोनों सोमा के उसपार 
चोन, जापान, ब्रह्मा, सोलेन, तिश्वत, स्पाम न जाने पावे, पर हुएन-संग अपने सहघरमिसियों की 
_._ आदि देशों के निवासियों के परम पूज्य धर्म्माचाय्य. सहायता से चोनो रक्षकां को आँख बचा कर 
का जन्म-स्वान यहो पावन भूमि है। इसी नाते से निकल गया। उसके पोछे शुप्तचर छोड़े गये। वह 
: ज्ञापान ग्राज़ भारतवासियों के शिल्प शिक्षा में हाकिम के सामने उपस्थित किया गया। हाकिम 
ता देने के लिए उद्यत है; इसी नाते से राज उसकी प्रतिज्ञा को दढ़ता पैर उसका धारक | 
के घम्मिष्ट घम्मंेपाछजी काशो में यहां देखकर | 
साध की इतनी चेष्टा कर रहे हैं। - उडी 




























इस समय 
पर यहाँ पर 5 
हु्न-संग अब ग्रकेला निस्लहाय रह गया। किन्तु 
इतने पर भी ड्खका खाहख न डिगा दूसरे दिन 
प्रातःकाल एक मजुष्य उसे मिला ज्ञा उसका 


, आरार्ग-प्रद्शक हे गया | थाड़ी दूर तक ते इस 


व्यक्ति ने यात्री को सकुशल पहुंचा दिया, पर 
जब रेगिस्तान निकट ग्राया तब यह भी नै के 
न्यारह हुआ। कठिनाई के समय में साथ देने- 
वाले इस सेसार में बिरले ही मिलते हैं। ग्रभो 
चीनी राज्य के पाँच ग्रार 3० लै करने के 
बाको थे | सामने विस्तृत रें। 'फैला पड़ा था 
जिसमें सिवाय घेड़ों की टाप के चिन्ह ग्रौर मनुष्यों 
को खेपडियों के ग्रैर केाई दूसरा मार्ग का चिन्ह 
उपलब्ध न था | यात्रो ने शाक्यमुनि का स्मरण 
करते हुए इस«कठिन मार्ग पर पैर रक्खा । 

यद्यपि बह मार्ग में कई बेर इधर उधर भटका, पर 
“अन्त में किसो न किसी तरह पहले दुगे तक पहुँच 
गया यहाँ पर रक्षकों के बाणेां ने उसके जोचन ग्रार 
उसकी ग्रमिछित यात्रा का ग्न्त कर दिया हे।ता, 
पर रक्षकां का नायक स्वयं एक घम्मिष्ठ बैद्ध था 
उसने इस बिलछक्षण साहसो श्रामण के आगे बढ़ने 
को ग्राज्ञा दो और थआगे झानेवाले दूसरे दुगों के 
रक्षकां के नाम भी पत्र छिख दिये | तोन दुर्ग तो 
उसने किसो न किसी प्रकार पार किया। परन्तु 
उसने खुला कि ग्रन्तिम दुर्ग के रक्षकां को किसी 
अकार प्र वा शिक्षा द्वारा राह पर छानो कठिन 
है। उनको दष्टि बचाने के लिए हुएन-सेग के 
बड़ा लम्बा चक्कर काटना पड़ा । वह एक दूसरे ही 
रेगिस्तान से हा कर चला | वहां जाकर वह अपना 
माग भूल गया । गहरी विर्पत्ति का सामना हुआ। 
“अब “क बस नहीं; बह्‌ पात्र, जिसमें वह पीने के 
कप जल भरे हुए था, फट गया। यही निम्नय 
हल जगा कि इसो रेगिस्तान में जल के लिए तरस 


“हर कर उसके प्राण देना हागा। अबकी बेर 
उसके सडुत्प तब परीक्षा हुई। परिणाम 


डसका सड्ड छोड़ दिया। 





पीछे को योर कैटने लगा। थेडी ही दूर ग 
हे।गा कि बह सहसा रुक गया ग्रार अपने के इस _ 
प्रकार घिक्कवारने छगा--“ हा ! मैंने प्रतिशा की 

कि जब तक भारतवर्ष न पहुंचू गा, एक पैर पीछे: 
न रैकखू गा। तो फिर मैं यहां तक ग्ञाया क्यों ? 
पश्चिम की झोर बढ़ते हुए मर जाना अच्छा है; 
पर पूर्व की ग्रोर कैट, जाना और जीवित रहना 
अच्छा नहीं ” । घन्यन्है साहस ! धर्म की मस्योदा 
की रक्षा ऐसे ही छेगें के द्वारा हो सकती मर हः 
चार दिन बेर चार रात वह रेगिस्तान के बीच् 
बिना एक घूंट जल के सफ़र करता रहा। 
धर्म्मे के विनय-कांड के बाकयों ही से बह ग् 
ज्ित्त के। ढ़ाढल देता था । पर ऐसे धम्मे के 
बाक्यों से कितनो शान्ति मिल सकती है;जे 
यह सिखलाते हैं कि कोई ईश्वर नहीं, कोई 
सृष्टिकर्त्ता नहीं, कोई सृष्टि नहीं;-है क्या १ 
केबल मन | हमारा यात्री फिर आगे को ओर _ 
बढ़ा ग्रौर ग्रस्त में एक बड़ी कील के किनारे झा. 
पहुँचा । इस समय वह तातारियों के देदा में _ 
था। इन लोगों ने उसका बड़े ग्रादर के साथ 
स्वागत किया | एक तातारी खाँ, जे एक घम्मिष्ट 
बद्ध था, हमारे यात्री के अपने यहाँ छे गया चैर _ 
अपने देश के छोगें के। उपेदश देने के निमित्त 
टठहरने के लिए आग्रह करने छगा। किन्तु किसी तरह 
यह इढ़प्रतिश महानुभाव इस पर सहमत न 

बिना शान्तिप्रदायिनी भारतवर्ष की पुण्य-भूमि 
तक पहुँचे उसके विश्राम कहां ? इस पर खां: 
उसके बलात्‌ रेक रखने का छक्षण प्रगट किया । .। 
खाँ का यह भाव देखकर उस महात्मा ने कहा--“ मैं _ 
जानता हूं कि सम्राट ग्रपने अतुल प्रताप कि 
भी मेरे मन ग्रौर इच्छ। पर प्रभुत्व नहीं * 









































: इच्छाजुसार कार्यय करने की आज्ञा दो । हुएन-खेग 
_ मे बचन दिया कि मैं भारतबर्ष से छाटते समय 
यहां तीन वर्ष तक रहूंगा पग्रार आपकी इच्छा पूर्ण 
करू गा एक महीने तक वह तातार देश में रहा । 
वहां का ख़ां ग्रौर उसके दरबारी नित्य अपने 
परब्चित्र ग्रतिथि का उपदेश खझुनने का ग्राते थे। 
यहां से हमारा यात्री बहुत से छागें के साथ, 
और २४ राजाझ्नों के नाम जिनके राज्य में से हे।कर 
डसको यात्रा करनी पड़ी थी, पत्र लेकर चला | मार्ग 
डसी स्थान से हे। कर गया था जिसे आजकल 
संगरी ( )500£2५।५ ) कहते हैं; ग्र्थात्‌ बह मघूर- 
दबगन, बेत्यूरटाग पर्थत, यक्सर्ट जु की घाटी, बलख़ 
|+ और काबुलिस्तान हेतता हुआ चला | हम उन सब 
_& ख्थानों का, जिन से हे कर वह गया, यहां बिबरण 
नहीं दे सकते; यद्यपि उन स्थानों का प्रैर उनके 
_ जिबासियोँ का, जे मार्ग में मिले, उसने बड़ा ही 
झुन्द्र वर्णन किया है। मखर-दवगन पहाड़ का 
बह इस तरह बर्णेन न करता है-- 

“पहाड़ों की चेटियां ग्राकाश से बातें करती 
हैं। सृष्टि के आरम्भ से यहां पर हिम एकत्र हे 
रही है; ग्रौर अब बफ़ की लम्बी लम्बी चट्टानें के 
रूप में हे। गई है, जे। ग्रीष्म ग्रार बसन्‍्त में भी नहीं 
पिघलतो । कठोर प्रार चमकीलो वर्फ़ को चादर, 
जहां तक देखिए, बिछी हुई दिखाई पड़ती हैं। यदि 
कई उनकी झोर देखता है ते चमत्कार से आँखें 
में चकाचैंघ हेने लगती है। मार्ग के दे।नें किनारे 
पर जमी हुई चेटियां झ्ाकाश में लटकती हैं; कोई 
केई ते इनमें से १०० फीट ऊँची प्रार २० या ३० 

: फौट मोटी हैं| यात्री बिना कठिनाई के इन पर से 
चढ़ कर नहों पार कर सकता। इसके सिवा प्रचग्ड 
: आँधी घैर बर्फ़ की बै।छार यात्रियों पर झाक्रमण 
करती हैं। देहहरे जूते भै।र मे।टे मोटे पशमीनें से ढका 

_ रहने पर भी यात्री बिना काँपे नहीं रह सकता ”। 
_... केसे कठिन मार्ग से हेकर हमारे यात्री के 
. अलना पड़ा | सात दिन में उसने इस बफि स्तान 
| कै तै किया | इतने में इसके चै।द्ह साथी छूट गये। 


५. 





फ़ग़ोना, समरकन्द, बेज़ारा, ग्रौर बल आदि 
मध्य एशिया के प्रधान प्रधान नगर डखके रास्ते 
में पड़े । हुएन-खेग ने यहां के निवासियों की 
सभ्यता का बहुत कुछ पता दिय। है। वैद्धघर्म 
ही का प्रचार इन स्थानों में उस समय बिह्ोष था। 
केबल कहाँ कहां बैक्ट्रियन रीति के अजुसार अश्नि- 
पूजा भी हेती थी । 

# यह यात्री काबुल की राह से हिन्दुस्तान में ग्राया 
था। जिन जिन हिन्दू राज्यों में बह गया, वहां का 
हाल उसने बड़े विस्तार के साथ लिखा है । पहले 
डसे नगरहार का राज्य मिला | यह नगरहार जला- 
लाोबाद की निकटस्व भूमि की राजधानी थी। वेद 
धर्म्म के द्वी माननेवाले इस राज्य में अधिक बसते 
थे; किन्तु हिन्दूधम्मे का भी प्रचार था । 

जगरहार से चलकर फिर वह गान्धार देश में 
आया, जिसकी राजधानों पै-लै।-च-पै-लो, ग्रथांत्‌ 
संस्कृत पुरुषपुर, ग्रैर आधुनिक पेशावर, थी। यहां 
पहुंचने पर उसने एक विचित्र ग्रुफ़ा का हाल खुना 
जहां पर भगवान बुद्धदेव ने एक राक्षस के मन्त्र 
दिया था | उस समय यह बात प्रसिद्ध थी कि 
मन्त्र देने के उपरान्त बुद्ध ने इस नये शिष्य के पास 
अपनी छाया छेड़ जाने का वचन दिया था जिस 
में जब कभो उसका राक्षसो स्वभाव जागृत हे।वे, 
तब अपने गुरु की छायामूर्ति देख कर उसके ग्रपने 
पूर्व सकूल्पों का स्मरण हे। झावे। यह वचन पूरा 
हुआ ग्रोर बुद्ध की छाया का दर्शन इस गुफ़ा में 
हैने लगा। तभी से यह गुफा एक तीर्थेखात है| 
गई ग्रैर चारे ओर से छेग यहां आते छगे। हुएन- 
संग इस स्थान के। देखने के लिए बहुत ग्राकुठ 
हुआ; पर उसने छोगें से खुना कि उस ग्रुफा का 
मार्ग बड़ा ही भयानक है; छुटेरों का वहां सदा 
भय रहता है। किसी क्िखों ने यह भी कहा कि | 
तीन बर्ष से जे। यात्री उस गुफ़ा में गया बह फिर 
नहीं छैटा। इन सब बालों के खुन कर कैट 
अस्मबीर यात्री ने ये भक्तिनिर्भर वाक्य कहे. लक 
कस्प में भी सगवान बुद्ध को प्रत्यक्ष छाया का 




















क्‍ ] 
दुर्लभ है | मैं कैसे इतनी दूर ग्राकर बिना 
की पूजा किये हुए चछा जाऊ ” | उसते अपने 
थों के ते छोड दिया और मार्ग-प्रदर्शक 
ही खाज़ में लगा . हूँ ढ़ते दूँ ढ़ते उसके एक छड़का 
भला जे। डसे पास के एक खेत में छे गया | यह 
लत एक मठ के निकट था। यहां पर उसे एक 
पण्डा मिला जो ग्रुफ़ा तक उसके साथ चलने 
$ लिए तैय्यार हे! गया। ये छोग थोड़ी ही दूर 
ये हेंगे कि पाँच छुटेरों ने इन पर ग्राक्ममण किया। 
॥सी ने अपना रंगीन वस्त्र दिखाया । 
एक लुटेरे ने पूछा--“ स्वामीश्‌ आप कहां 
ते हैं १ पर 5 

हुएन संग ने उत्तर दिया--“ मैं बुद्धवेव को 
|या को झाराधना करने की कामना रखता हूं । 
रे में फिर कहा--' स्वामी ! क्या झाप: 
॥ हैं कि यह सस्ता छुटेरें से भरा हुआ है ? 
इण्ज-संग ने गंभीरता से उत्तर दिया--“ लुटेरे 
मनुष्य हैं। इस समय, जब मैं बुद्ध को छाया 
कै पूजा के निमित्त जाता हूं तब, यदि मार्ग हिंस्त्रक 
तु्रों से भी पूर्ण हे। ता भी मुझे निर्भय चला 
चाहिए । निश्चय मुभका तुमसे न डरना 
हए ; क्योंकि तुम मनुष्य हे।; तुम्हारे चित्त में 
भो ते दया होगी” । 

डुटेरों को झ्ाँख इस बात से खुल गई ग्रोरर उन्हों- 
उसो दिन से सन्‍्मार्ग पकड़ा ।.[ असम्पूर्ण । 
_..  रामचन्द शुकू। 


वर्षीय साहित्य और सफ्यता 
की प्राचीनता । 


गः नवम्बर महीने में डाकुर थीवे। साहब ने 
इलाहाबाद केयर सेण्टे ल कालेज में 





९बाद विश्वविद्यालय के वार्षिक अधिवेशन का 


ब्ब्क् उक 


४ विषय पर एक बक्तता दी थी। अवसर - 





अविकल अनुवाद यहां देना सम्भव नहों है ! केवल. 
उसका खारांश लिखकर पाठकों के उस उत्तम 
विषय का हम परिचय दिलाते हैं 

अकूरेजी स्कूलों में पढ़ने के समय सब लोग 
भारतवर्षका इतिहास कुछ न कुछ पढ़ लेते हैं। 
उन इतिहालां में मुसलमान बादशाह ग्रौर अकूरेज 
गवरनर जेनरलेां के समय को सब बाते वर्षानुक्रम 
से लिखी रहती हैं । पर हिन्दुओं के राजत्व काल 
की घटनाओं का समय चर्षानुक्रम से केवल बैद्ध 
मत के प्रचार के उपरान्त से, भर्थात्‌ ५०० बी० सो०* 
से, दिया रहता है| बै।द्धमत के प्रचार के पहले की 
घटनायें अनिश्चित रूप से सैकड़ों वा हजारों वर्षों 
की किसी ग्रवधि के ग्रन्द्र घटित हुई सी दिखलाई 
रहतो हैं। उन अवधियों में सबसे प्राचीन “वैदिक 
काल” कहा जाता है, जिसमें ऋग्वेद की संहिता 
आदि पति प्राचीन ग्रन्थ निर्मित हुए थे। थीबा 
साहब ने अपने ओरोताग्रों का ध्यान इस और छाकर 
पूछा, कि विचारिये ते कि उस वैंद्विक काल को 
साम॑यिक सोमा क्या है? कोई उसे २००० बी० सी० 
में बतलाते हैं; कोई २००० बी० सी० से लेकर 
१४०० बी० सी० तक कहते हैं; तीसरे १५००“बी० 
सी० से १००० बी० सी० तक मानते हैं; चै। ये २८०० 
बो० सो० से १८०० बी० सी० तक लिखते हैं; पैर 
एक ऐले भी हैं जे। ४५०० बी० सो० से लेकर २५०० 
बी० सी० तक बैद्‌ ककाल का रहना प्रमाणित करते 
हैं। अब देखना चाहिये कि इस प्रकार समय 
निश्चय किये जाने का कारण क्या है । 

थोबे साहब ने कहा कि यूनान के प्रसिद्ध 
वदिग्विजयी सिकन्दर का एक प्रधान खेनापति 
सिल्यूकस अपने स्वामी के मरने पर बैक्टिया देश 
का राजा हुआ था । उसका एलची मेगाख्थनीज 
कुछ काछ तक मगध देश के वै।द्धमतावलम्बी राजा 
दरबार में झाकर रहा था इस कारण 
अरे रू १७५ हे बुइ ९० डो० कइखाता 
है| २० ढौ० को गणता इज एत देखा भसोह को ६ व को खबस्था 
हे को जाते है| ९० डो० के प्ुथ्े काल को गणना के बो०् बो> 
पलखते हैं। इस प्रकार इगानवोह का जन्नत ६ घो० दो» भें दुआया।.. 




















- मेगास्थनीज के लेखें द्वारा हम छेाग निश्चय करके 


जानते हैं, कि सन्‌ ३२१ बी० सी० में चन्द्रगुप्त 
राजा हुआ था | और चन्द्रगुप्त के पेते अशोक के 
निर्मित शिलालेखें द्वारा जाना जाता हैं कि अशोक 
बैतर खिल्यूकस का पेतता ऐण्टि ओोकस देते सम- 
काली न थे। इन देने निश्चित बातों से गौर वैद्ध- 
मत के प्राचीन प्रस्यें की सहायता से निश्चय किया 
जा सकता है, कि स्वयं बुद्धदेव सन्‌ '५०० बी० सी० 
के आस पास हुए थे । पर बुद्धदेव के पूर्थंकाल की 
केई घटना का समय इस प्रकार निश्चय नहीं किया 
जा सकता है। भारतवर्ष का प्राचीन ऐतिहासिक 
अन्ध कोई भी नहों है। महाभारत प्रौर पुराण 
सब इतने अधूरे हैं ग्रौर उनमे ग्राभ्यन्त रिक विरेध 
इतना अधि है कि उनके ऐतिहासिक प्रमाण 
मानना उचित नहीं । बैद्धमत के प्रन्थ, शिलालेख 
अथवा ता्रपत्राडित लेख, ग्रौर प्राचीन राजाओं 
के सिक्कों से, किसी प्राचीन घटना की ऐतिहासिक 
निश्चयता नहीं हे। सकती है। पर यह निश्चयता 
है। सकतो है केबल बैदि क साहित्य से उस साहित्य 
के भली भांति पढ़ने से गैर यह ग्रचुमान करने 
से कि वैसे सर्वाजू पूर्ण साहित्य के ग्रारम्भ से लेकर 
परिपूर्ण हेने तक, कितना काल लगा हे।गा। इसी 
तरद अचजुमान करके विख्यात प्राफ़ेसर मैक्स- 
मूलर ने पहले पहल सन्‌ १८५९ ई० में संस्कृत 
साहित्य का इतिहास ल्ठिखकर प्रकाशित किया था 
और इन्होंके नियमों 'ा झ्नुकरणा अन्य विद्वान 


“जे भी किया है। 


सब वेदों मे ऋग्वेद प्राचीन है। इसमें तीन 
खण्ड हैं ( १) मंत्र (२) ब्राह्मण गैर (३) उप- 
लियद्‌ । इन तोने खण्डों के विपय, भाव भार शब्द 
तथा इनके रा लक्षित देशका विचार करने से 
मत्युम हेतता है कि मंत्र-भाग सब से पुराना है। 
ब्राह्मण भाग डसके पीछे बना है, चर उप- 
निषद सबसे पीछे । वेद की उत्पत्ति ग्रौर काल 
के दिषप में हिन्दुओं का विश्वास कुछ ग्रोौर 


ही है। पर थरीबे। साहब डसका खण्डन अथवा 


है 






















मंण्डन न करके, केबल 
सी समालाचक दृष्टि से देख कर, और 
प्राफेसर मैक्लमूलर का अंनुकरण करके, कहते 
कि, आय छेग अफगानिस्तान के पूर्थ भाग 
अथवा पज्मञाव में जिस समय वास करते थे 
समय, मन्त्र-भाग बना । ग्रार जब गंगा यमुना 
मध्यस्थ देश में थे आबसे तब ब्राह्मगा भाग वना। 
प्रायः सम्पूर्ण उपनिषद भाग के वे बैद्ध मत' 
अ्रचार के पश्चात्‌ का बतलाते हैं। यह बिचार 
कि इन खण्डों के विषय, भाव, शब्द ग्रौर देश 
परिवर्त्तन हेने में कितना समय छगा हेगा, 
कितने समय में इन सबके द्वारा बैद्ध मत की 
हे। सको हे।गो. मैक्समूल्रर साहब ल्खिते हैं, 
<०० बी०सो० में ब्राह्मण, ग्रैर १२०७ बी०्सौ* 
संहिता, अर्थात्‌ मन्त्र भाग, बना हेगगा। 
रीतिखे ये समय निश्चय किये झये थे उस रॉ 
समर्थन पाश्चात्य सब विद्वान करते हैं; परन्तु 
निश्चय करने में मतभेद हे। गया है| स्वयं 
मूलर ने संहिता का समय पीछे से १५०० बी 
लिखा है; ग्रमेरिका के प्रेफ़ेसर ह्विटनी ने २० 
बो० सो० से १५०० बो० खरौ० रखा हैं; 
जर्मनो के प्रोफेसर है।ग ने २५०० बो० सो० 
किया है। थीबे। साहब इस झन्तिम समय के 
पातो हैं। थे कहते हैं कि बेंद्‌ ऐेतिहासिक 
नाओं ग्रौर ग्रायो के दैनिक कैस्स , घर्मे तथा 
के च्िज्रों से भरा है। जैसे राजा खुदास का 
राजाओ्रों के साथ घार युद्ध सतललज के 
देना ऋग्वेद संहिता के सातवें मण्डल में 
है। पर यह निश्चय करना कठिन हैं कि यह 
कब हुई थी। 

वैदिक समय निरूपणा करने में यहां तक 
साहब ने बेद के आश्यल्तरिक प्रम्ाणें पर 
किया। ग्रागे यह बाहरों ग्रमाणां की देख 
करने छगे । 

ज्योतिष शास्त्र से कुछ भो परिचय 
लेगग भलो भांति जानते हैं कि बहुत सी 








बर्ष आज हुई है, वह थेड़े काल के बाद 
होगी ! वर्ष भर में हेमनत सेकमणा का स्थान, 
दिन सब खे छोटा हेता है, एक वैसी ही घटना 
, यदि किसो वर्ष हेमल्त-संक्रमण के दिन सूर्य 
राशि के मध्यथ्थ हे। ते २१६० ब्षों के बाद 
दिन सूर्य मेष राधि के मध्यस्थ रहेगा । 
बात सब प्रकार निश्चय को हुई है गौर गनेक 
हों के प्राचोन ग्रन्थों में हेमनत सेक्रमणा के दिन 
सर्य-खवान लिखा छुआ है | उस स्थान का 
कल के उसी दिन के स्॒य के 45 मिला 
हिसाब करने से उक्त अअन्धां का डोक 
मातम हे! खकता है। इस तरह का कुछ 
हम छेग वैदिक काल का भी पाते हैं । 
ज्योतिष-बेदाजू एक ग्रति प्राचोन ग्रन्थ हैं। 
बेद का एक कंग समझा जाता है; बेद का 
ज्ञान होने में इस से बड़ी सहायता मिलती है; 
सत्रों के निर्माणा कांछ में इसका बनना माना 
है। इसमें ज्योतिष शाख सम्बन्धोय ऐसे 
टे छाटे, पर पुष्ट नियम, हैं कि उनको सहायता 
एक प्रकार का पच्चाज़ु: बनाया जा सकता है । 
में लिखा है कि वर्षारस्म- माघ को झमावास्या 
हीाता है, उस दिन हेमन्त्ंक्रमण का सब 
छोटा दिन हाता है, और सूर्य श्रविष्ठा नक्षत्र 
धार में रहता हैं संक्रमण का स्थान ७२ 
! मे एक ग्रेश पीछे हट जाता हैं गैर “ श्रविष्ठा 
मारम्म' का चर्थ सर्यसिद्धान्त आदि अन्यों- 
प्ज् सकता है। इस्र प्रकार हिसाब करने से 
ते बेदाड़ू को छिखो घटना का समय ११०० 
+ सी० निश्चय कियां जाता है। कैशीतको 
'भ मे भो लिखा है कि स॒र्य जब उत्तर की यात्रा 
भरकम करता है तब माथ को अमावस्या के 
काठ तक अवकाश छेता है। इस वाक्य से 
' दाता हैं कि हेमन्तसेक्रमण के सबसे छोटे 
तय का श्रविष्ठा के आरस्म में रहना 





मे तक लि डुआ करता के घोल बर > 


सो० निश्चय हुआ | इस प्रकार ज्योतिष बेदाडु 
बेर केशीतको ब्राह्मण देनें सहमत हुए । 

पहले लिखे हुए श्रमाणों से ग्रैर इस समय- 
निरूपण से निश्चय किया जा सकता है कि आह्मणों 
का समय १२०० बी स्रो० से लेकर १००० बी० सो० 
तक हैं गैर संहिता का समय १८०० बी० सी०। 

इससे झधिक निश्चयता से कोई समय स्थिर 
नहों किया जा सकता है। परन्तु प्रायः दस वर्ष हुए. 
जमनो के एक प्रधान संस्क्॒ तज्ञ, प्रोफ़ेसर जेकेाबों, ने 
और पूनाके बिख्यात पण्डित बाल गड्भाघर तिलक 
ने ब्राह्मणों के कई बाक्‍यों का प्रमाण देकर निश्चय 
किया है कि उन ग्रन्थों में लिखे हुए सेक्र मण ११०० 
बी० सी० से बहुत पहले हुए / प्रोफ़ेसर जैकाबो 
४५०० बी० सख्रो० कहते हैं; ग्रोर पण्डित तिलक 
६००० बी० सी० लिखते हैँ , यद्यपि इन देने महा- 
शायों ने प्रमाण में ब्राह्मणों के एक ही वाक्‍्यों का 
माना है। ऊपर ही कद चुके हैं कि वैदिक साहित्य 
में एक वाक्य भो ऐसा स्पष्ट प्रौर एकार्थक नहों 
है जिससे हेमन्त ग्रौर ग्रोष्म संक्रमण के सरर्य 
का स्थान निर्विबाद निश्चय किया जा सके | पर 
ज्येतिष-बेदाडू को सहायता से आह्याण भाग के 
वाज््यों का श्रथे लगाने से उन दिनें के स॒र्य का स्थान 
निश्चय किया जा सकता है। ग्रार इसो प्रकार गर्थ 
लगाकर प्रोफ़ेसर जेकेाबी पग्रार तिलक ने वैदिक 
काल के इतना पुराना माना है | उदाहरण के लिए 
उनका एढ प्रमाण सुनिये | आह्यणो में ग्रनेक जगह 
लिखा है कि सेमयज्ञ फाल्युन को पूर्णिमा के 
आरम्भ द्वाना चाहिये | फाल्गुन को पूर्णिमा को 
आन्द्रमा सदा फलुगुनी नक्षत्र में ग्रथत्रा उसके अति 
समौप रहता है प्रार के यहां प्राचोनकाल 
से चन्द्रमास का मिछाव सार मास के साथ रहने 
के कारण प्रतिवर्ष भ्रत्येक पूर्णिमा अपनी हो ग्रपनी 
ऋतु में हुआ करती है। ऐसे हो चैत्र की पूर्णिमा 
जित्रा नक्षत्र में, ग्रेर बसनन्‍त ऋतु में, सदा सदा. 
हे।ठी आई है। पूर्णिमा के खूर्य चन्द्रमा से १८०० 
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. अंश को दूरी पर १हता है; इस +।रण यदि निश्चय 
कर मात्टूम है| जाय कि ब्राह्मणों के समय में फाल्गुन 
को पूर्ंमा किस ऋतु में हुई थी,“गैर उस ऋतु में 
आजकल सूर्य कहां रहते हैं, ते। हिसाब करके ठीक 
बतलछाया जा सकता है कि ब्राह्मण भाग का समय कब 
था । प्रोफ़ेसर जैकके|बी गैर पण्डित तिलक कहते 
हैं कि यज्ञारम्भकाल (फाल्युन की पूर्णिमा ) जाड़े 
के सबसे छाटे दिन के पड़ता था; और थीवे। 
साहब कहते हैं कि, नहीं, वसनन्‍्त ऋतु के झारम्भ में 
यज्ञारस्म हाता था | यदि तिलक की राय ठोक है 
ते। ब्राह्मणों का काल ४५०० बो० सी० हेगा; पर 
थदि थीबे साहब ठीक कहते हैं, ठे। ११०० बी० सो० 
मानना पड़ेगा | सम्पूर्ण वैदिक साहित्य का ग्रति 
सक्ष्म दृष्टि से समालेआचन करने से इन देने मतेा 
की मीमांखा हो सकेगी । 

तिलक ने भपने मत के समर्थन में लिखा है कि 

7 पिस्टर बी० बी० केटकरने तैक्तिरीय ब्राह्मण के एक 
बर्चन द्वारा सिद्ध किया है कि ४६०० बी० सो० 
मैं बृहस्पति ग्रह को एक चिद्ेष दशा देखी गई थी । 
तैक्तिरीय ब्राह्मण का बचन यह है '' बृहस्पति: प्रथम 
ज्ञायमानः तिष्यं नक्षत्र अ्रभिसम्बसधूब ” जिससे वह 
यह अर्थ छेते हैं कि बृहस्पति से तिष्य नक्षत्र का 
अहण हुआ | थोबे। साहब इस अर्थ के नहों मानते 
और कहते हैं कि इससे केवल इतना हों सूचित 
होतता है, कि बृहस्पति का जन्म तिष्य नक्षत्र में 
हुआ ; पैर तिष्य के देवता बृहस्पति हैं भी । 

प्रोफेसर मैक्समूलर ने सबसे पहले लिखा था 

कि आर्य लग मध्य एशिया में रहते थे ग्रार बहाँ 
से चलकर जब वे पञ्ञाब में जा बसे तब ऋग्वेद 
बना। इसी सिद्धान्त पर विश्वास करके उन्होंने 
वैदिक समय पहले ११०० बो० सो० में माना था। 
तिलक महाशय इसके विरुद्ध कहते हैं, कि ग्रार्य 

__ छोग मध्य एशिया से भी आगे उत्तरी ध्रुव के 
समोप बास करते थे, गौर वहाँ ऋग्वेद बना । 


मी तरह तिलक भी अपने सदन आर ऐप 
के में ऋग्वेद भैर प्रन्यान्य प्राचीन प्रन्‍्थां. छड़ाई की) नहीं बनाते थे | इस कारण 
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पाती हैं। प उन्होंने कहा कि मिस्टर क्‍ 
युक्ति इतनो बड़ो विद्धत्ता पर अब्लस्बित है 
उसका खण्डन इस सभागृह में नहीं हे। सकता 
आगे बैद्धमत तथा जैन मतके गन्ये से 
सिद्धान्त का समर्थन करके थीबे। साहब ने 
कि वैदिक साहित्य और वैदिक काल २००१ 
खो० रे पहले झा नहीं है। किन्तु अमो काई 
कह सकता है कि बेद से वैदिक काल का 
हासखिक झ्ञान अब भर नहों हे। सकता है; 
हाल ही में जर्मनी के प्रोफेसर हिलोघौ्ट साहब 
एक नई बात निकालछो है, कि बेद में लिखे 
ग्रौर पति लोगों के राक्षस जाति विशेष 
ड्चित नहों | ये मनुष्य थे, ग्रैरर इन्हों छोगों के 
इतिह।स छेखकें ने दे।ई ग्रैर प्रनाई जाति 
छिखा है; ग्रार वैदिक सरस्वती नदो के 
बंषरोंय वत्तेमान सरस्वतो नदों समभाना उ 
नहीं । वैदिक सरस्वती पश्चिम ग्रफ॒ग़ानिक्तान 
नदी है, जे। वैदिक काल में सरस्वती पारसियों 
श्रम्म॑अ्न्थां में हरहबैतो ग्रार आज कल हाकूत 
नाम से प्रसिद्ध है। झ्स लिए थीबे साहब ने 
श्रोताओं स्रे कहा कि बैदिक "यछ का इतिहास 
है खही,-पर सम्पूर्ण बेढ& रामायण, मह 
पुराण आदि ग्रन्धें का अन्येधेण करने छे, के! 
#कम्पिला, मिथिला, राजग्रह, साकेत गआहि हि 
प्रस्था में लिखित स्थाना की बुनियाद खदने 
और प्राचोन राजमवन, मन्दिर, तांश्रपत्र 
शिलालेख और सिक्कों के निकलने से वे 
का बहुत कुछ ज्ञान हे सकता है। 
भारतवर्ष में बड़े बड़े मकान ध्राचोतकाल 
कम बनते थे ग्रार जो बनते भी थें उनमें 
अधिक लगाई जाती थी, जिससे हित धर 
में नष्ठःहे[ जाते थे । हिन्दू भर्तियां 
देविहासिक घटनाओं की मूर्तियां 





और मू्तियां से वैदिक काल का इतिहास 
मिलने को आशा थीबे। साहब के बहुत कम है। 
ताप्रपत्र अथवा शिल्ठालेखों से भी सश्चा इतिहास 
मिलना उन्हें सम्भव नहीं मात्दूम हे।ता है; क्योंकि 
बह कहते हैं कि ७०० ग्रथवा ८०० बी०सी० में 
राय्यों ने बैवीलेन देश से ग्ाये हुए छागें से 
'परक्षर लिखने की विद्या सोखों थी | इसी कारया 
भारतवर्ष की प्राचीन वशेमाला उस समय की 
सेमिटेक वर्गेमाला से मिलती जुलती' है। पर 
बेद्‌ -वमाला से पहले का हैं। इसलिए वैदिक 
साहित्य से सहायता मिलेगी; ताम्नपेष्टों से नहीं । 

भारतवर्षोंय साहित्य ग्रर सभ्यता को प्राची- 
ता की ग्राललाचना ते। थीबे। साहब ने इतनी हाँ की, 
पर प्रागे यहां की ऐलिहासिक सामग्री की तुलना 
उन्‍होंने ग्रन्य प्राचीन-सभ्यता-प्राप्त देश यूनान, 


रहो हे।; परन्तु ऐतिहासिक शान उन देशवाढें के 
पहले हुआ | यूनान का सच्चा इतिहास ५०० 
बोण्सो० से मैजूद है। इस इतिहास के, तथा यूनान 
का गध काव्य, जे। २०० बौ०सी० का है, उसके। प्रौर 
बह्ं के प्राचीन मकानों के खंडहर, दस्तकारी आदि 
के देखने से यूनान का इतिहास १००० बी०लो० 
से सम्भव माना जाता है। यूनान तथा यूनान के 
प्शशिया भाइनर में खोदने से हाल में पृथ्वी 
है नौचे से जा -ताम्रपत्र; सोने के पियाले, स्त्रियों 
है घरक्षर इत्यादि निकले हैं उनसे यूनान की 
अवधि १६०० से १२०० बी०सी० से 
सम को जा सकती हैं। के 
मिसर देश का आचौन इतिहास इससे भी 
न है। यहां के राजाओं की नामावली देति- 





राजाओं का चैथा बंश घारम्म हुआ जिसने गिज़े 
के तीन सबसे बड़े पिरामिडांके * बनवाया । २००० 
बी०सी० में मिसरका साहित्य बड़े गारब को प्राप्त 
हुआ था; ग्रैर मिसर की सबसे उत्तम द तकारी 
१६०० बी०सी० की बनी हुई हैं। १२५१ बो०ली० 
में दूसरा थटमेसिस राजा था, जिसने सो रियावालें 
से चैादह बार लड़ाई को थी । उन चादहों 
लड़ाइयें का वर्णन विस्तारपूर्जक मैजूद है। 

बैबीलेन का सबसे पहला ऐतिहासिक राजा 
पहिला सारगन ३८०० बीं०सी० में हुआ | उसके 
बाद फऐेतिहासिक राजाओं की नामावली २४०० 
बो०्सी० से आरम्म हैाकर ६२५ बीशसी० तक 
है | परन्तु हाल में पुराने डीहां के खेदनले से 
जे मन्दिर, मूर्तियां, ईटै', वरैरह निकडो हैं 
उनसे उस स्थान के राजाग्रों का समय 8००० है 
बी०बी० से भो पुराना प्रमाणित हेता है। उस 
तरह की सभ्यता प्राप्त करने से भी घट से घटा 
१००० बर्ष छगे होंगे। इस कारण बैवीलेन की 
सम्यता ५००० बी०सी० से भो पहले की समफ़नी 
बी: में लिखते को विद्या बैबो- 
छान 'में जारो थीं; प्रार उस समय से उस विद्या 
की बराबर उन्नति है।ती झाई । 

थोबे। साहब ने स्वीकार किया कि अन्य देशों 
की सम्यता पुरानी रहने पर भी धार्म्मिक उन्नति 
की शडूला के झारम्भ के लिये ऋग्वेद के मन्जों 
से उत्तम कोई प्रन्थ नहीं हैं; ग्रौर बौद्ध मत के 
सखांख्य तथा धर्म्म ज्ञान के सामने प्राचीन मिसर 
ग,्रौर बैबीलेन की पादड़ी मण्डी की सब शिक्षा _ 
तुच्छ है । साथ ही इसके उन्होंने यद भी कहा कि 
आज कल छेग अक्लर कहते हैं, कि सब विद्या 
गैर सब बुद्धि की जड़ भारतवर्ष है; यहाँ से 








# पिद्ालिड्ध पदकदार फ़ृजिन पहाडु हैं, बलि क बढ़े बड़े पिएा- 
फनद चहुढ से वहाड़ें। के भो के हैं, ये पत्थर के बढ़े बड़े खइडे ? 


का जज आए बनाये गये थे | राजाओं जे €० शरीर के। जक्षय्य भढाले 
क भरकर इन पिरालिकरें लें रखने का व्य३६र प्रायोत जिसर च्छ 


आहियों में था। 











: देखे कहनेवालें के पहले चाहिए कि ग्रन्य प्राचीन 
देशों का इतिहास देखल्लें; प्राचीन पदार्थों से ग्र्थ 
निकालना सोखें; झन्य देशें के ताम्रपत्र, ग्रक्लित 
अस्तर भार टूटे फ़ूटे मन्द्रें का अन्वेषण करलें ; तब 
देखी बात कहें | हम ने जे! कुछ ग्राज कहा है उतना 
हां इस विषय पर कहा नहों जा सकता है; ग्रैर इस 
चिषय के जितने ग्ज्ों का हम ने नाम लिया है, उतने 
हां अंश इसके नहीं है। पर हमने जितना कहा 

& है उससे ग्राप छेगें के इस विषय का ग्रन्वेषण 
_. पक्षपात छोड़ कर करने का उत्साह करना चाहिए. । 
& . थीबे साहब की वक्तृता इतने ही में समाप्त 
हुई। पर बह इस विषय पर एक स्वतन्‍त्र पुस्तक 
ऋषवाने बाले हैं । भुवनेश्वर मिश्र । 


। पुस्तक परीक्षा । 
कौत॒कमाला और बोधबचन। २६६ पृष्ठ की पुस्तक । 
+ बिलायती कपड़े को सुन्दर जिलल्‍द ; उस पर खुन- 
हरी अक्षरों में पुस्तक का नाम। मूल्य: १॥) 
छाॉबड़ी, काठियाबाड़, मे पुस्तककर्ता श्रोयुक्त गणेश 
जी जेठा भाई से श्राप्तत्य । यह पुस्तक मूल 
शुजराती में है, उसीका यह हिन्दी भ्जजुबाद है। 
गुजरातियां का ध्यान हिन्दी की ओर जाना, 
हिन्दी का देशव्यापक भाषा बनाने का सोपान है | 
पुस्तक में १०० से ग्रधिक केतुकवर्द्धं क ग्रैर हास्ये-- 
व्पादक आख्यायिकायें हैं । काई केई आख्या- 
यिका बहुत ही चुटीली है; डसे पढ़कर हँसी नहीं 
रुकती । प्रत्येक गोख्यायिका से कुछ न कुछ शिक्षा 
भी मिलती हैं; यह बात प्राख्यायिका के भ्नन्त में 
लिख भी दी गई है। इस पुस्तक को उपयेगिता 
. का विचार करके बम्बईदे के विद्या-विभा» ने इसे, 

पुस्तंकालयां के लिए, छेना 

हे किया है। यद्यपि भाषा-सम्बन्धो इस में शाह 








जाना प्रशंसा है। यदि गयेदाजी महाशय 
का झजुकरण चै।र बज्लंदेश के भी दे 
एक सज्जन करें, चार हिन्दो में पुस्तक-रचता 
आरम्भ कर दें, ते इस भाषा की देशव्यापकता 
का झ्त्पाधिक ग्रारस्म हे जाय । ईश्वर करै शीघ्र 
ही ऐसा हे। ! 

परमा पद्य प्रकाश । शेख़ स्रावी की करीमा का 
पद्यात्मक अनुवाद | ग्ारा के पण्डित परमानख्‌ 
कृत । मूल्य ४ ग्राना | इस के कर्ता संस्क्तश्ञ हैं। 
सखिद्धिनाथप्रशस्ति ग्रैर शाकविं शति ग्रादि उन को 
सेस्क्ृत कबितायं भो इस पुस्तक के अन्त में कपो 
हैं । हिन्दी कविता से संस्कृत कविता ग्रधिक 
खरस है। एक संस्क्रतज्ञ पण्डित के द्वारा फारसी 
की पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद हेा विशेषता 
प्रौर बिलक्षणता से खाली नहीं हैं। पण्डित जो को 
हिन्दी कविता बुरी नहीं है; परन्तु अहहुँवद हम | 
बिबश पति” इत्यादि रचना बिचारणॉय है क्‍ 

कबि-समाज की रिपोर्ट । काछाकांकर में श्री युक्त 
राजा रामपाल सिंह ने एक कवि-समाज बना 
रखा है। उस में, समय समय पर , समस्याग्रों को 
पूर्तियां हेशती हैं । पहले चष, अर्थात्‌ १८९७ ई* में 
जितनी पूर्तियां हुई हैं उन्‍्हों का इस रिपोर्ट में संग्रह 
है । समस्या-पूरक कवियों में काल्शाकांकर के भी 
क॒वि हैं ग्रैर बाहर के भी | स्वयं राजा साहब 
खमस्याम्रों की पूर्तियां करते हैं; उनको विद्यामि- 
रूचि ग्रौर उन का हिन्दी से प्रेस हिन्दीभाषा 
तग्नत्लुकेदारें के अनुकरण करने येम्य है। एस 
रिपार्ट में अनेक प्रकार से, अनेक बिपयें # 
आश्रय ले कर, पूर्तियां की गई हैं ; पैर केई कोई 
पूर्तियां बहुत अच्छी हुई हैं। यह पुस्तक 5 
मसन्‍्त्री, कवि-समाज, कालाकांकर से 

भौगोलिक परिभाषा । नागरीप्रचारिणी हल 
वैज्ञानिक काश बना रही है। यह काम बडे कक 
से हे। रहा हैं। भच्छी बात है। सभा के सभी 















'किया | 
क्‍ प्रचार भर होना बाको है। पहलो परिभाषा 
का नाम है “मैगेलिक परिभाषा” और दूसरी 
* ज्यौतिषिक परिभाषा ”। इन देने का सेशा- 


बाक़ो हैं। इन देना परिभाषाओं को एक एक 
कापो सभा ने कृपा करके हमके भी भेजी है | 
इनमें से पहली, 320 पक परिभाषा 
के विषय में हम कुछ कहना हैं। इसके 
बनाने भर इसका सम्पादन करनेवाले महाशयें के 


जनरल यड़िटर-बाबू ठाक्रप्रसाद 
बाबू भगवानदास, यम० प० 
बाबू भगवतीसहाय,यम.प.बौयल 
बाबू दुर्गाप्रसाद, बी० 
लाला खुशौराम, यम० ए० 
ओफेसर यन० बी० रानडे, बी० ए० 
यम० यम० पं० खुधाकर दिवेदी 
बाबू इ्यामसुन्दरदास, बी० ए० 
'परिडत विनायक राव 

'(ल परिभाषा के शब्दों की युक्तता भैर भयु- 
कता के विषय में कुछ कहना हमारे समान तुच्छ 
जन के लिए. पागलपन हे।गा; क्योंकि उन शब्दों 
के घहूरेजी, संस्कृत भैरर विज्ञान के गराठ ग्राठ 


जाएग यडिटर 


जुटियां बतछाने के लिए हमारे 


इस लिए हम सिर्फ भूगालसम्बन्धिनी पहली ' 


भाषा की इमला वगरह की कुछ, सब 


तियाँ दिखलाते हैं-- 

.. जैसा छपा है। 

40ं0०७। ॥(॥7200७ - प्राणी बर्ग प्राशि-वर्ग 
4५0००ए७७ ॥ #00०07- जल-वाष्प जलू-बाष्प 
छ०एए0४79 > हृद्‌ सी 
(कफ < स्फेटिक 


800पं॥०८पंध। एणं०४-क्रान्तिपात्त क्रान्तिपात.__ 


0०७०५ ५ ९०४७) < बखन्‍्त-सेपात वखन्‍्त-सम्पाः 
॥ए४9०7०७४०॥ ० बाष्पी भवन, ; वाष्पीभवन, 
बाष्पी भाव 
#8४॥०१- बिरल बिरलछ 
इनमें से कुछ जरुटियां ते। सावधानों से पुफ के. 
न पढ़ने से हुई हैं; पर कुछ का कारण यह नहीं 


जान पड़ता | यदि व और व में भेद न दाता ता पे 


इन दे। बर्णों की झावदयकता ही क्या थी ! एक ही 
से काम न निकल जाता। “वाष्पी मवन' 

के दे। डुकड़े करके ' वाष्पी ' के ग्रछग ग्रार 'सबन' 
के! झलग रखना बहुत ही बुरा माल्दूम हाता है। 


रकृबा की जगह रकबा पैर कुसबा की जगह 
कसबा वगेरदद छपा डुगआ है। 











महाराज खबाई रामसिंहजी, 


ज« सी० एस+ आई» । 











के ह से है। यह वही महाराज रा' 


'ड्सके डुकड़े किये गये; कूट काट कर डुकड़ां 


मझलीदा बनाया गया; फिर डखका कागज 


कागज कारख़ाने से छापाख़ाने में ग्राया; 
वहां अख़बार को पहली कापी निकली। यह सब 


केवल २ घण्टे २५ मिनिट लगे ! 
कक 


है; ग्रैर समय भी कम छगता हैं। «ऊपर 
विचित्र कछ का जिकर किया गया है; उससे 
| के! पुष्टता पहुँचाई जाती है। अब एक चै।र 


पक 


के प्रूवंज महाराज सर ने पश्चिमात्तर 
काबुल पर्यन्त प्रौर दक्षिण-पश्चिस में ग्रव को 


: ख्वाड़ी में स्वित उन टापुष्षों 72. ६ कि जहां पर 


अब बम्बई बन्द्र सुशेमित है, अप पगह 
करके मुगल शिरोमणि सप्नाट ग्रकबर शाह के 
समय में बहुत कुछ सम्मान ग्रौर खुयश सम्पादत 
किया था| इतिहास भैर कार्व्याप्रेमियों में ऐसा 
केाई बिरला हो होगा जिसका हृदय-- ] 
जननी जनें ता ऐेसा जन जैसे मात मरद । 
समदर खांडे। खेलिये काबुल पाड़ी दद॥ 
दे।हे से उल्लसित न हुआ है। । जब काबुल जाते 
राजा मान की राजपूत सेना ने घम की दु्ा 
देकर झटक नदी पार जाने में भरानाकानी की तर 
बह वीर-पुकुच-- £+28 
खब ही भूमि गुपाल की या में अटक कहा |. 
जाके मन में अटक है सेही अटक रहा। 
सुप्र-सद्ध दे।हा कहते हुए सबसे प्रथम स्वयं प्ट* 
के पार हे। गये | निदान उनकी सेना ने भो 
उनका अजुकरणा किया। यद्द राससिंहजी उ्हे 
महाराज जयसिंद जी 2 


सन्नाट ग्रौरजूज़ेब ने : 





क्‍ आदि ५ मे उनको अनुपम विद्या बुद्धि _ 
का छुयश झाज भी विस्तारित कर रहे हैं । उनके। 
देख कर साम्थ्रत पश्चिमोय वैज्ञा।नकां के भी उनके 
जर्माता को अखाधारण बुद्धि के झागे ग्रपना 
मस्तक नमन करना पड़ता € । जयपुर नगर भी 
श्री महाराज जयसिंहजो की ही चिचक्षण बुद्धि 
का एक नमूना है । छागें का कथन है कि राज- 
'पूताना के अच्तगंत जयपुर का मुख्य नगर भारत- 
वर्ष के सुन्दर नगरों में प्राय सर्वोत्तम समझने 
योग्य है । 

महाराज खबाई रामसिंहजी का जन्म विक्रम 
सम्बत्‌ १८९१ की भाद्रपद शुक्ला चतुदेशी ( अनन्त 
चतुर्दशी ) के हुआ था । जिस समय ग्राप जयपुर 
पैसे बृहल्‌ राज्य के स्वामी हुए, आपको अवस्था 
बहुत छाटो, अर्थात्‌ कुल डेढ़ ही वर्ष को, थी । इस 
समय राज्य में बड़ी हछचल मच रही थो । मुख्य 
मंत्री संघी मुंधारामजी थे, कि जे। पोछे स्वामिद्रो द 
के भ्रपराध में बन्दों करके सरकार ग्ंगरेज़ो की 
धाहा से चुनारगढ़ भेज दिये गये। रामसिंहजो 
को वाल्य।वस्था में राज्य की ग्रबस्था स्थिर न हेकर 
बहुत चअ्ल रहो । कुछ काल के लिए राज्य का 
[सम्पूण काम रज़ोडण्ट साहब की अनुमति से 
कोन|सल नाम राजसभा करती थी। संबत्‌ १९०७ 
में भारतवर्ष कौ खरकार ने महाराज रामसिंहजी 
के राज्य के पूर्ण अधिकारों से विभूषित किया । 
एसके चार वर्ष उपरान्त हो राज्य के प्रधान मंत्रो 
'ावल शिवसिंहजो का देहान्त एा गया। तब 
शोम।न ने ठाकुर छक्ष्मणसिंदजी के प्रपता प्रधान 
मंत्रो बनाया। इनके देवलाक होने पर मद्दाराज 
धाम संहजी ने पण्डित शिवदीनजी के।, जिन्होंने 
महाराज साहब के संग 'ई थी, इस पद 


सन्‌ १८५७ ई० में, गदर के समय, महाराज 
रामसिंहजो ने सरकार के बहुत सहायता पहुंचाई 
थी । इसके बदले में ग्रंगरेजो सरकार ने प्रसक्ष 
हे।कर श्रीमान्‌ का कोट कासिम का विशाल 
ना इनायत किया । 62 4 

खन १८६५ ई० में महं।राज रामसिंहजी बहुत 
डाट बाट ग्रौर धूम घाम की बरात के साथ जाघ- 
पुर विवाह के लिए पधारे। जेाधपुर के 
तख़तसिंहजी ने बड़ो प्रीति के साथ कई दिवस 
लक बरात के वहां पर रक्‍फ्खा | यह बिवाह भी 
राजपूताना में बहुत प्रसिद्ध है। इसको समता का 
दूसरा केाई विवाह राजपूताना में कहां नहं हुओ। 
जे।धपुर के विवाह से पोछे पधारती समय जब् 
महाराज र/मसिंहजी अजमेर पहुंचे, तब राजपूताता 
के पज़ण्ट गवरनर जनरल साहब ने अंगरेज़ो स 
कार की ओर से महाराज रामसिंहजी के जी० 
सी० एस० ग्राई० की उपाधि से किया। 

सम्बत्‌ १९२५ में समस्त देश में ' मे बा बेर अकाल 
पड़ा, जा राज़पूताना में “पश्चीसा” के नाम से 
पुकारा जाता है। महाराज राप्तसिंहजी ने दुभिक्ष- 
पीड़ित मनुष्यों के सहायतार्थ कई एक खुप्रबंध 
किये" रामनिवास बाग को नाव भी इसो समय | 
डाली गई थो । ग्राज कल जयपुर के रामनिवास 
बाग की बराबरी करने बाला बाग भारतवर्ष में 
शायद काई बिरला ही हेगा | इसी समय से ग्न्न_ 
पर जा चुड्ी ली जातो थी, ओमान्‌ ने प्रजा 
दया करके बिलकुल डठा दो । अकाल के समय 
अपनी थ्यारी प्रजा के प्राण बचा कर भ्रोमान्‌ 
अक्षय्य पुण्य के साथ साथ प्रजा के द्वारदिंक' 
कर 








.. ताप को सल्छामों करदी | श्रीमान्‌ हो का झसुकरण 
. करके बरतमान महाराजधिराज श्रीसवाई माधव- 
_सिंहजो ने भी संबत्‌ १९५६ के कराल दुर्मिक्ष के 
.. प्उजे से अपनी प्यारी प्रजा के बचाया। अपनो 
अजाही नहीं, किन्तु समस्त भारत की प्रजा के साथ, 
आपने अपनी सद्यी सहाजुभूति प्रगट की ग्लैर 
बोस छांख़ रुपये ऐसी भारो रक॒म दान करके 
४ इण्डियन फ़ैमीन फुण्ड ” को नॉंव डाछो कि जिस- 
से भ्रीमान्‌ की कोलिं-कौमुदो सब ओर चमकने 
छूगी । सच ते यह है कि इस समय में यह असा- 
आारण पुण्य कार्य करके श्रीमाधवर्सिहजी ने अपना 


छुयश झमर करने के साथ ही ग्रपने नाम “ माधव 


को स्पष्ट रूप से साथे प्रमाणित कर दिया । 
आरत के वाइसराय लार्ड मेग्रों प्रैर जयपुर 
नरेश महाराज रामसिंहजी से परस्पर दंढ़ मित्रता 
थी । छुना जाता है कि लार्ड मेझो के दिल में हिन्दु- 
स्थांस को देशी रियासतां को सालाना आमदनो 
से भेगरेज़ी सरकार जे। कर लेतो है, उस विषय 
में एक नवीन नियम बनाने की प्रबल इच्छा थी। 
परन्तु महाराज रामसिंहजी के इस नीति का युक्ति- 
युक्त विरोध करने पर श्रोमान्‌ बड़े छाट साहब ने 
- अपना चिंचार बदल दिया। यदि ऐसा न हेता 
.. ता इस समय भारतभूमि में बड़ी बड़ी रियाखतें 
के केाष घन सम्पत्ति से परिपूर्ण देखने का सै।भाग्य 
हमके। शायद्‌ ही मिलता । जब अग्डमन द्वीप में 
.. भ्रमण करते हुए छाड्ड मेश्नो एक अविवेको बन्दी 
के हाथ से मारे गये, तब ओमान के ग्रत्यल्त दुःख 
हुआ । महाराज रामसिंहजी ने ग्रपने मित्र लार्ड 


मैग्नो की धातुमयी मूर्ति बनवाकर उसे रामनिवास : 


बाग में स्थापन करके अपनी सच्ची मित्रता का पूरा 
परिचय दिया । केबल इसी पर सन्तुष्ट न देकर 
मान ने अपने मित्र ला्ड मेझ्नो के जयपुर पधारने 








. विशाल प्राषघाल्य बनवाया कि जो श्रीमान्‌ बर्त- 
मान जयपुराधीश को कृपाहृष्ट से समय समय 
संबर्द्धित भार लूतन झाविष्कारें से सु-सम्पन्न 








ऊपर है । यहो दतरणा है कि बड़े बड़े म॒नियों 


थादगार में “मेओ हास्थरिटल नाम से एक 


बह 2०-प 





हैेने के कारण ग्राज कल समस्त भारतवर्ष के 
डक्तमात्तम शफाख़ानों में से है।... 

सम्बत्‌ १९३२, अर्थात्‌ सन १८७५ ई७ में. राज- 
कुमार श्रिन्स आफ़ वेल्स ( वर्तमान राजराज़ेश्वर 
अ्रीखप्तम एडबर्ड ) ने जयपुर पथार कर ६स राज 
के खुशेमित गे: सम्मानित किया। श्रीमान्‌ युव- 
राज का आदर सत्कार जिस रीति से किया गया 
ड्खका उल्लेख विस्तारभय से नहां किया जाता। 
परन्तु इतना लिखना आबद्यक है कि | 
राजकुमार प्रिन्ल झाफ़ वेल्ल अपने सहचरवरं- 
सहित इस स्वागत से बहुत प्रसन्न हुए । कहते हैं 
कि श्रीमान युवराज ने अपने हाथ से शेर का 
शिकार प्रथम ही प्रथम जयपुर हीं में किया था। 
यह शिकार जयपुर के निकट भाल्लाणा के पहाड़ 
में हुआ | शिकार का थकान उतारने के लिए जब 
शरीमान्‌ युवराज “लश्ञ” पर बैठे ल्ब कुछ मदिरा 
आस्वांदन कर लेने के अनन्तर महाराज रामसिंह- 
जी के निकट ही बैंठा देखकर फ्रमाया कि जल्दी 
मैंहम झाप की मनुद्दार करना भूल गये थे, से ग्राप 
मुग्ञाफ़ करें । हमके माल्ूम नहीं कि ग्रव भी हम 
अपने हाथ से ग्राप को मनुहार मदिरा से करें 
या नहीं, क्योंकि इन शराब की बे।तलों के। शायद 
आप भूंठी समभते होंगे । महाराज रामसिंदजी 
ने उत्तर दिया कि हम हिन्दुच्यों के शास्त्र में राजा 
सामान्य मजुष्य नहीं माना गया। राजा के हम 
छाग देबांश समभते हैं, गर्थात्‌ हमारे विश्वास के 
अजुसार राजा जाति-पांति-बर्णाश्रमादि भेद से 























चऔैर बह्मर्षियें। ने सदैध राजाओं के यहां प्रावेः 
जाने, खाने, पीने चैर घिबाहादि करने कराने मे 
कभो कोई सड्भोच नहीं किया हैं। यहो समफकर 
जयपुर के राजाओं ने मुगल बादशाहों से ऐसा 
घनिष्ट सम्बन्ध किया था। इन खब बातों के जान. 
बूक कर भी आप मेरी सद्रा की मदुहार 
समय जे। ऐसा कह रहे हैं, इससे पाया का? 
कि या ता यह विलगी है या यह मेरी परीक्षा 





संब्या ८ 
इस उत्तर से युवराज ग्रौर उनके साथो सब ही 
मुख्य दब कि उनके मुंह खें सिया 'बाह' 
कुछ नहीं निकला । महाराज 
रामसिंह जी की वाकपद्धुता ने अच्छे अबसर पर 
उनकी सहायता की | न ते इस अद्भुत उत्तर 
के श्रवण करके युवराज के ग्रपने हाथ का 
मद्रा का झू ठा प्य'छा जयपुर नरेश के देने का 
झ्मरण रहा ग्रौर न महाराज रामसिंह जी का 
क्‍ देसा शब्द कहना पड़ा कि जो पअप्रिय हे । 
श्रोमान युवराज थ्न्ख आ्ाफ़ बेल्स को यादगार 
में महाराज रामसिंदजों ने एक ० अप और 
सुमनाहर भवन रामनिवास में कराया। 
इसफ्रो नींव स्वयं युवराज ने अपने हाथ से डाली 
थी | इसका नाम भी श्रीमान युवर।ज के नाम 
पर 'पेलबर्ट दाल” रकक्‍्खा गया हैं। इसको इमा- 
रत बहुत सुन्दरू है ग्रैर कई अंशों में भागरे के 
ताज का स्मरण कराती है। कहाँ कहाँ पर जे 
इसमें प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं के खुन्दर 
चित्र खचित किये गये हैं उनके देख कर झाश्चये- 
सागर में निमझ हेना पड़ता है। समस्त भूमण्डल 
के प्रदुभुत अदभुत ग्रौर उत्तमात्तम पदार्थों का 
'एसमें समावेश है । महाराज र।मसिंहजी के 
[समय से लेकर भ्रब तक इस झद्भुतालय ( स्यूजि- 
'पम्) में कुछ कुछ बृद्धि बराबर की जातो है। 
एस कारण कहा जाता हैं कि कलकत्ते के इनटर- 
नेशनल म्यूजियम का छेाड़कर भारतवर्ष में जयपुर 
| स्यूज़यम को तुलना करनेबाला स्यूजियम 
िन्यत्र कहों भो नहीं है ॥ 
महाराज रामसिंहजी बड़े भ्रजाबत्सल थे। 
पेज को भलाई के कार्यों में आप सर्वदा सन्नद्ध 
थे। भपनी प्रजा के खुख दुःख जानने को 
'पक्रे प्रबल इच्छा बनो रहती थो प्र इसीलिए 
पंप बदलकर भो, कभी दिन में, कभो रात 
* यः धूमा करते थे। छ्4र के महकमे को भी 
"के समय में बड़ी चाल थो। इस महकमे 
हार जयपुर राज्य के किसी भी स्थान में श्रीमात्‌ 




























के जानने ये।म्य जे! बात हाती बह यथा सम्भव 





अत्यन्त शीघ्रता के साथ श्रीमान की सेवा में आ._ 
पहुँचती थी । प्रजा के दुःख-अ्रवण मात्र ही की 
आपके इच्छा नहीं रहतो थी, किन्तु अपनी प्यारो 
श्रजा के कष्टों के दूर करने के निमित्त भी ग्राप _ 
सदैव बद्ध-कटि रहते थे। किसो किसी समय 
नगर के बाहर भो झ्राप दूर दूर गमन किया करते 
थे। खारांश यह है कि प्रज्ञा का सुख पग्रौर लाभ 
पहुंचाना झ्राप प्रपना परम कर्तव्य मानते ये । 

खन्‌ १८७५ ई० में श्रोमान मल्हारराबजों | 
गायकवाड बड़ौदा पर बड़ौदा के सरकारो रजौ- 
डण्ट के विष दिलाने का अभिशाप लगाया गया _ 
था। इस्रकों जांच के बास्ते गंगरेज़ो सरकार ने. 
येरिपियन ग्रौर देशी सभयों का एक सिश्चित 
कमोशन नियत किया था। आ्रौमान्‌ रामसिहजी 
भो इस कमोशन के सम्य हुए थे । यह बात भी 
इनके पूर्ण अजुभवो, बुद्धिमान, नोतिनिषुण भैर 
खरकार के हृपापात्र होने का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 

महाराज रामसिंहजी बड़े उदार थे। ओमान 
के पक्ष में “ उदार चरितानान्तु बखुजैंब कुठुम्बकम ” 
को उक्ति समोचोन रूप से साथथक हवाती थी। जे 
कोई अ्रीमान्‌ के निकट पहुंच गया, माना उसके 
भाग्य खुल गये। झापके समय में कितने हा मनुष्य 
द्रिद्वावस्था से घनाढ्यता के पहुंचे हैं। प्रधान - 
मंत्रों का पद कई पुरुषें के प्राप्त हुआ | श्रोमाल्‌ 
ने सभो के जागोर प्रदान करके ऐसा प्रतिष्ठित: 
बना दिया कि उनके पुत्र पैत्रादि भी बैसे ही बने . 
रहेंगे । इसमें कुछ सेशय नहां । सुना जाता है कि 
मान एक समय अकेले ही ऊँट पर सवार हेकर _ 
अलबर राज्य में ग्रुप्रूप से भ्रमण कर रहे थे । 
रात के किसी द्रिद्र प्रौर बुद्ध ब्राह्मणी के घर 
आपने विश्राम लिया । प्रातःकाल उठे ता आपका 
हृदय उस दीना ब्राह्मणी की दरिद्वावस्था के देख .. 
कर आदर हे। ग्राया और गरपने बटस एक ठीकरी 
के डुकड़े पर कोयले से अपने करकमल से श्रौमान_ 
महाराज साहब ग्रल्बर के नाम कुछ ल्खि दिया। 














.._ इस पत्र के अलवर नरेशों के पास पहुंचने पर उस 
बुद्धा ज्राह्मणी के घलवर राज्य से एक केठी ग्रैर 
.. कुछ भूमि देदो गई जिससे उसका भरयणा पोषण 
._ डच्चित रोति पर होने छूगा | बूद्धा को सन्‍्तति के 
. अधिकार में यह काठो और भूमि ग्रब तक बराबर 
. अली झांती है । 
| महाराज रामसिंहजी. जैसे ऊँट ग्रौर घोड़े 
आदि की खबारी में दक्ष थे बैसे हो श्रबीर भी 
__ थे। कहते हैं कि एक बार श्रीमान ने केवछ एक हो 
- भले से अकेले ही एक भयक्भुर शेर का शिकार 
. किया था । 
महाराज रामसिहजो सनातन धघम में पूर्ण 
अक्ति गैर श्रद्धा रखते थे । हिन्दुओं को सभो 
सम्प्रदायां को झोर समय समग्र पर आपको समान 
इष्टि रही थी। भ्रीमान्‌ पक्के वैष्णब, सच्चे शेष, 
और पूरे शाक्त थे । ग्र्थात्‌ इन सभी में आपका 
| हढ़ विश्वास था ग्रौर इन सभी सम्प्रद।यों के 
आचार्य्यों का आप पूर्ण रोति पर आदर खत्कार 
करते थे । जिस रुचि के मनुष्य ने झापके जिस 
अबस्था में देखा, उसके भ्रोमान्‌ वैसे हो दृष्टि आये 
__ थे। यहां तक कि ्रोमान के। ये।गो ग्रैर बेदान्ती 
« कहने बालें को भो कम्तो नहों है। जिधर की झोर 
आपका ध्यान गया, कुछ काल तक श्रीमान्‌ उसो 
शक में रैँग गये थे। 
विद्या में आपका ग्रसाधारण अज़ुराग था। 
. इसका दृढ़ प्रमाण यही हैं कि ग्रापकी प्यारी ग्रजा 
के विद्यादान के लिए अज्प, अपनी राजधानी 
.. जयपुर में अंगरेजी, फ़ारसों गै।र संस्क्रत के भिन्न 
अभिन्न कालेज स्थापन किये, कि. जे! ग्रब श्रीमान. 
अरमान नरेश के प्रताप से पूर्ण उन्नति पर हैं प्रैर 
: जिनका कार्य बहुत हो उत्तमता से हे रहा है। 
अंगरेजी की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध ते। अब ग्रन्यान्य 
'स्थाखतां में भो कई जगह है; परन्तु संस्कृत, 
अरबी, फ़ारसी-को उच्च शिक्षा में जयपुर की 
अब भी झर कोई रियासत नहों कर 
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ः बड़े ब्रामीं में भी हिन्दी, उद् 


4 राजधानी के सिब्रा समस्त राज्य के बड़े रेलवे 































आवश्यकतानुसार कई ( है 
खब प्रकार के विद्वानों का, चाहे थे कहों से 
क्यों न आये हों, श्रीमान के निकट डच्चित 
द्वाता था । महामद्देपाध्याय पण्डित 
जी, भूतपूर्व सम्पादक काव्यमाछा, ने ज़ब श्रीमार 
की गुणाग्राहकता का वर्णन खुना तब श्रीमान को 
सेवा में वे उपस्थित हुए | श्रीमान्‌ के येय्य ग्राश्नद | 
प्रदान करने पर पण्डितजी ने जयपुर हो के। 
अपना निवासस्थान बना लिया । शिल्प की श्रोर 
भी महाराज रामसिंहजी की पूर्ण रुचि थी । इसो| 
लिए एक शिव्पशाला भी श्रीमान्‌ ने निर्माण कौ। 
इसमें कितने ही बालक दस्तकारी का काम सीखे 
हैं, अपने भाई, बेटे, जागीरदार, उमराव बेर 
प्रतिष्ठित सजजनें के पुत्रों के पढ़ाने,के लिए 
श्रीमान्‌ ने एक “नेबिल्स स्कूड़' भी खापित 
किया था। लड़कियां की शिक्षा के भी ग्राए 
डच्चित पक्षपाती थे । यही कारण है कि वालि- 
काझों के पठन पाठन का सुप्रबन्ध प्रन्यान्य राजों 
की अपेक्षा शायद जयपुर हो में सबसे प्रथम हुपा। 

अद्दाराज रामसिंहजी ग्रत्यन्त ख़ुशील, ग्रत्यत| 
अनुभवी, अत्यन्त मिप्ठभा५ी प्ौर ग्रत्यन्त विचक्षण 
नरेश थे । ज़ब सन १४७७ ई० में श्रीमान्‌ विष 
दरबार में निमन्जित हे।कर पधारे तब वहां 
श्रीमान्‌ का यथेच्चित आदर सत्कार हुआ । हट. 
की सलामी में दे तापों की बुद्धि ते पहिले हो 
है। चुकी थी । इस शबसर पर पंगरेजी सरकार 
ने श्रीमान्‌ को सल्कामी में दे। ते।पैँ गैर बढ़ा दो। 
अर्थात्‌ श्रीमान्‌ की सलामी २१ ताप की, जे| 
में रईसें की सलामी के लए चसमसीमा है, 
दी गई । ऐसा प्रसिद्ध है कि दिल्ली दरबार के ' 
राजपुतान मे रेल चल्ही ही थी | किसी कारण 
श्रीमान ने रेल में यात्रा न करके जयपुर से 






में हो राजपूत: 
| बड़ो दो युक्ति के साथ पक दिन यह बात छेड़ो 
मालवा रेलवे कम्पनी ने श्रीमान के 


पक्ष एक बड़ो मारी शिकायत को है। ओ्रोमान्‌ 
/या कि वह कया है। जनाब बड़े साहब ने 

हे नप्रभाव से उत्तर दिया कि रेलवे कम्पनी ते 
य्याप भ्रीमान्‌ की दिका०त को है, परन्तु कम्पनो 
यह नालिश हमारे यहां नहीं हुई । रेलब्रे कम्पनो 
श्रीमान के विपक्ष श्रीमान्‌ ही की सेवा में अपनो 
लिश पेश करती है, कि कम्पनी मे लाखों रुपये 


रगा कर यह रेल श्रोमान के आराम के चास्ते 

कैली है। जे! श्रीमान ही के इससे आराम न 

पहुंचा ते कम्यनी का यह रुपया निस्सन्देह व्यर्थ 

हो गया | कम्पनी की इस नालिश का निबटारा 

भ्रोमान स्वयं ही*कर । जिसके झ्लाराम के लिए 

य द्रव्य व्यय किया जाबै पर वह उससे लाभ 

, ते। इस द्र॒व्य के व्यय करने से क्या प्रये- 

सिद्ध हुआ | महाराज रामसिंहजी ने यह बात 

छुन कर पहले ते। मुखकरा दिया, श्रौर फिर फ्र- 

या कि कम्पनी को नालिशा उन्होंने खुन लो ग्रेरर 

म्भव इसका उचित न्याय भी किया जायगा। 

हैं कि इसके बाद जयपुर-नरेश जब कमी 

दाता रेल के द्वारा यात्रा करने में सड़ोच 

करते थे। पाठकगणा, झापने समझ हो लिया 

कि महाराज रामसिंहजी किस प्रकृति के 

श थे प्रोर बड़े बड़े कार्यों में उनके साथ सरकारी 
फसरें का कैसा बर्ताव हुआ करता था । 

जयपुर , उदयपुर और बंदो के राज्यों में पर- 

चिरकाल से वैमनस्य चलता ग्राता था। 

ज रामसिंह जी ने इसके सहज ही दूर 

दिल्ली 


' रहा 
पीछे पधारते समय महाराज साहब के बहुत कुछ 
रोकने पर भी महाराणा साहब उसो बग्गीमे 
खबार हेकर जयपुर कम्प में पहुंचा गये। इसों 
प्रकार व्‌ दीनरेश श्रीराम: सिंह जी से भी स्वयं 
मिलकर जयपुरनरेश ने डनके। पूरी चाचा | 
एक बार मिलने पर तीनों नरेंशां में 
पूर्ण स्नेह उत्पन्न है। कर इढ़ मित्रता है| गई 
वंशपरस्परागत वैमनस्थ भी सहज हो नष्ट है। - 
गया प्रौर प्रतिदिन ग्रधिकाधिक प्रोति बढ़ने लगी । _ 
दिल्लो दरबार से पोछे पधारते लमय महाराणा 
सज्जनसिंह जी ( मेवाड़ ) गैर महाराज रामसिह 
जी ( बूंदी ) जयपुर पधारे | जयपुर नरेश ने 
ही का उत्तरोत्तर स्वागत किय। | यहां पर इनः 
जा ग्रातिथ्य सत्कार हुआ उस से तीनों राज्यों 
बै।र भी घनिष्ट मैंत्री हे! गई । 

महाराज रामसिंद जी राजनोति में बड़े दक्ष 
थे। श्रीमान सदैब एक ही मंत्री की राय से 
काम नहीं किया करते थे, परन्तु .बड़े बड़े भैररः 
भारी भारी काम बहधा अनेकों की सम्मेति छेकर 
करते थे | यही कारथ है कि श्रीमान्‌ के 
प्रधानामात्य का पद कई मनुष्यों को प्रदत्त हुआ 
सदा एक ही की बुद्धि के अचुसार चलता श्रीमान्‌ 
की दृष्टि में उपयुक्त न था। समय समय पर 
परिबर्तन कई एक दशाग्रों में हानिकारक भी सिद्ध 








मान के मुख से सब समय सबके 
.. लिए लिए हो के खा” गा. कमी शो निचका। 
.._ जिससे मिलते प्रसन्न-वद्न मिलते थे। जब एक 
._ अन्‍्त्रों श्रीमान्‌ की दृष्टि से गिरता था तब केबल 
.._ इतना हाँ होता कि सब कुछ उससे पूछ पाक गैर 
खल्ठाह करने पर भी किसी भावी मन्‍्त्री की गुप्त 
सम्मति से कार्य हेने लगता था । पूर्व मन्‍्त्री प्रगट 
में अपने ग्रधिकार के सत्कार पुरस्कारादि भे।गते 
रहने पर भो वास्तव में अपना मन्त्रिपद दूखरे के 
हस्तगत हुआ जान लेता था| मन्त्रि-परिवर्तन से 
श्रीमान का मैर भी एक ग्रुरुतर भ्रमीष्ट था। 
किसी ये।ग्य मनुष्य के उत्साह के भऊू करना श्री 
._ मान का कदापि ग्रभोष्ट न था। इसी लिए येम्य- 
_ताहुसार आप सभी येगग्य पुरुषों के उत्तमात्तम 
शाज्याधिकारें से सुशेमित हेने का ग्रवसर प्रदान 
करते रहते थे । 
शाजनीति में पूर्ण कुशल देख कर ही ग्रंगरेजी 
ने श्रीमान का ग्रंगरेजीमाषा के पूरा 
'पणिडत न होने पर भी इम्पीरेयछ कैजिसलेटिव 
_कैनसिल का मैम्‌बर नियत किया था। यह कार्य 
बहुत येग्यता के साथ श्रीमान ने पांच छै वर्ष 
तक किया । 
कक श्रीम।न के समय में प्रजा के खुख के झसंख्य 
._ काम हुए। जिन में आने जाने के लिप सुन्दर सड़क , 
! 5 के लिए स्थान स्थान में थाने, चिकित्सा के 
; शफ़ाख़ाने, पढ़ने के लिए पाठशाल्लएँ, न्याय 
लिए कचहरियां, ग्रावपाशी के लिए नहर, 
तालाब, ग्रैरर राजधानी में गैस को रे।शनी, स्वच्छ 
८ २ जञक, सड़कां का छिड़काव ग्रादि मुख्य 
_ हैं।इन॑ खब बातें से महाराज सवाई जयसिंह जी 
' बसाया हुआ यह सुन्दर जयपुर नगर प्रौर भी 
है। गया है। 2) 


खम्बत्‌ १९३७ की भाद्रपद शुक्का चरतुंदशी 




























न झाजाने पर ४६ वर्ष को अवस्था 


त चतृदुर्शी, जे भरीमान को जन्मतिथि थी)... 


के नहीं, किन्तु समस्त राजस्थान को और ग्रंगरेजी 
राज्य की प्रजा का भो घसत्य दुःख हुआ, क्योंकि 
श्रीमान्‌ के शीछ स्वभाव, ग्रौद्य, विद्य,भिरुचि, 
शिल्पोन्नति को उत्कट इच्छा, प्रजाबात्सल्य, स्वर 
शाज्भ॒राग चैर राज-नोति-निषुणाता ग्रादि झनेड़ 
अनुकर णोय गुणा ने सबको मन्तरमुग्ध कर लियाथा। 
पाठकगणा, महाराज रामसिंह जी ग्रफ़े 
खमय के राजाओं में बहुत प्रसिद्ध चर यशस्वी 
है। गये हैं । अन्यान्य कई शुरां के ग्रतिरिक्त गुय- 
ब्राहकता का सद॒गुण इनमें पराकाष्ठा का वतंगान 
था। इस गुण की ्द्धुत ग्राकर्षणशाक्ति के द्वारा 
देशदेशान्तर के विद्वान, कवि गैर सद्भीतशाल्र 
के बेत्ता जयपुर में चले ग्राये सैर भद्दाराज के राम 
राज्यमें उदाराश्रय पाकर वहां ही के है। रहे | किसो 
भो प्रकार का हुनरमन्द ग्रौर कछाकुशल मनुघ 
श्रीमान्‌ को सेवा में उपस्थित हेकर पपने ये|्ख' 
सत्कार से बज्चित न रहा | यहां तक कि गायक, 
नर्तक, पतडूबाजु, पहलवान, झण्टाबाज, घड़ीसाज, 
चिजकार, घुड़सवर, सांडनोसवार, गाड़ीबानः 
फीलंवान, दरजी ग्रादि सभी को इनके समय मे 
न्यूनाधिक काल तक इनके पूर्ण करपापाज बनते रा 
सौभाग्य मिल्ठा | यद्यपि समय समय पर 
खभो तरह के शौक किये थे, परन्तु किसो नो 


दूसरे छागें के निस्तार को ग्ाशा नहों रहती। 
परस्तु इनन्या यह जाहिरा तैरर का नौर-क्षोर-संया" 
चिरकालछ तक नहों रहता। यदि ऐला त 















हैं उतने किसो एक राजा के राज्य में 
कहीं नहों बने । यह्य बात॑ ऊपर लिखी जा 
है कि कुछ समय तक किसी झोर पूर्ण दत्त- 
हेकर फिर यह 2 500, 0 मन के सहसा 
हेते थे। परन्तु इस हटने केखाथ ही पहले 
कृपापात्रों को कुछ हांनि न हाकर दूसरों का 
कृपाकटाक्ष से श्रफुछित हेने का अवसर 
करता था। खारांश यह है कि इन्होंने जिस- 
अपने हाथ से,बन।या उसे कभो नहीं बिगड़ा । 
है “विष कुक्षो४पि संवर्द्धय/ स्वयं छेक्तु 
प्रतम्‌” । 
छको येम्यता केवछ एक इसरो बात से प्रमा- 
(त हे! जायगो कि अंगरेजी सरकार, देशी राजा 
जिनसे इनका परिचय था.), जयपुर को प्रजा 
खाधारणतः भारतवर्ष के सामयिक इतिहास 
'ननेवाले को इन पर पूर्ण श्रद्धा थो चैर सभी इन 
एक स्वर से स्तुति करते थे। सर्वप्रियता के 
यैगग्यता की कसैटी कद्दी जाबे ते मह।राज 
संह जो को याम्यता में किसोके कुछ सेशाय 
हा सकता | 
महाराज रामसिंह जो के समय में न्यूनाधिक 
सात लाख रुपये बाषिंक ग्राय के आम 
के। बंश-परस्परा-रूप से प्रदान किये 
“अं पार शिक्षा-बिभाग, पबल्िक वर्क, 


0८. 4 
राज्य प्रबन्ध ग्राजजल जिस थ 


अल रहा है, उसको बुनियाद महाराज रामसिंह 
जी ही डाल गये हैं। जलेब-चैक में राज्य की सब 
कचहरियोां के। श्रोमान्‌ ने हो एकत्र किया था 
जयपुर के विचारशोल मलुष्यों की सम्मति में 
खांभर भोल के जयपुर के भाग को गअंगरेजो सर- _ 
कार को ठेके पर देना, खारी नमक का बनना राज्य 
भर में बन्द्‌ करना, बाजदारों के पब्जे में पड़कर 
हर एक स्थान ग्यौर हर एक समय में चिड़िया कवू 
तरों के बे रोक ठेक मारने की ग्राज्ञा कल 
एक बार पक्षपातियां के कहने में आकर स्व | 
“80% 2 पर बनुचित 3३४३४. 
बेर श्रोचन्द्रमा जी तथा मद्नमाहन जी. 
ऐसे स्वरूपां के जयपुर से ग्रन्यत्र पघारते न मनाना, 
श्रीमान्‌ को बहुद्शिता के निर्मल दर्पण में इया: ९० 
चिन्ह प्रतीत हे। र! हैं। परन्तु इस संक्षिप्त लेख 
के पाठकों से शायद यह निवेदन करने को 
इयकता न द्वोगो कि श्रोमान्‌ के समय में जे हानि 
छाम छुआ डसके खाते में जमा की रकम ग्रधिक 
है या ख़रच की । कक 
इस छेख में श्रीमान महाराज रामसिंह ४०] 
राज्य-समय की बड़ी बड़ी बातों चैर ) 


. का संक्षेप से उल्लेख किया गया है। चरित्र-नायक 


की ग़ुणावलली का प्रैर उनके कामों का, 


सम्बन्ध राज्य ग्रौर स्वंसाधारण से हैं, दिगुद््शन 


मात्र किया गया है। छोटी छाटो कई बातों का 
जै। भलली और बुरी श्रीमान के समय में 


.. हैं, नाम निर्देश भी विस्तार भय से यहां पर न 
किया गया है पुरोहित 2 












'शान्तिमयी शय्या । 


(९7 
मनेहारी शय्या परम खुथरी भूमितछ की 
खुद्दाती क्या ही है ललित बन के दूबदल से । 
नदी के कूछां को बिमल वर इन्दुद्युति सम 
नई रेती से जा ग्रति चमकती है निशि दिन ॥ 


[२] 
खुहाने ब॒क्षों की गति सघन पंक्ति-प्रवर से 
लता प्यारी प्यारों लिपटति अनेाखी तरह से । 
ईँगीले फूलों की नवल वन-माला पहन के 
छुभाती हैं जी के पथिक-जन के वे विपिन में ॥ 
[३] 
खुरीलछी चोणा सी सरस नदियाँख्वादन करें 
कभी मीठी सीटी मधुर घुनि से गायन करें । 
खदाही नाचै हैं करित भरने नाच नवल; 
निराली शेभा है विपिन-बर को कै|तुकमयो ॥ 
[४] 
कंभी धीरे धीरे व्यज़न करती मन्द गति से; 
चली प्राती दै।ड़ी पचन मदमाती मलय को । 
कभी चित्ताकर्षों शिशिरकणावर्षों बिपिन में ; 
दिखाती है शेभा खुखद , मन छाभा न किसका ? 
[५] 
महा-शेभा-शालली विपुल बिमला चन्द्रकिरों 


घने कुझ्जों में हैँ सतत घुस के खेल करतीं । 


कभी हे जाती हैं सघन घन के झ्लोट-पट में; . 
बियेगी येगी के दृद्य हरतों तल्झ्षण सदा ॥ 


[६] 
कभी प्राती निद्रा विमल परमानन्द पद की; 
खुहानी शाय्या में ग्रतिशय श्तनी शान्त रस से । 
_क्रमी आँखें के है चकित करती प्राचि प्बला; 
दिखाती भाती है ग्रमछ झरुणाई अधर की ॥ 





छटा कैसी थ्यारी प्रकृति तिय के चन्द्रभुख क्‍ | 
जया नीला झोढ़े बसन चटकीला गगन का। 
जुरी-सल्मा-रूपी जिस पर सितारे सब जड़े; 
गले में स्व॒गडुए,भ्रति ललित माला सम पड़ी। 
खत्यधरण रतूड़ो। 


जीवनगीत । 


[.०णड्डाला०त के “3 8७ ण॑ ॥.6." 
का भावार्थ ] 
[१] 
पर क॥6 ॥00, क 9४०प्रशापि। एप्रफशड, 
" 6 48 90६ 80 ७० घारछ॥ !! 
0 फ७ 86७) 48 4९४ ५8६ &|ववाफैलड, 
वे घपडुड ६8 0०५ फी।६ ६0९) 862७. 


शक भरे छन्दों में मुझसे 
कहे न/--“ जीवन सपना हैं”। 
जो खाता है वह है खुतबत्‌, 
जग का रंग न अपना है ॥ 
[२] 
प/06 ७ ए०ढ] ! 80 $8 ७६४०७७॥ ! 
404 ५8० टए॥ए९ $8 0०: 8 2०8; 
+ 908६ ६४०७ 890, ४० तै08६ 7४६४७७७४/ 
जा मुह ए०६०० ०॑ पी बण्णो. 
जीवन सत्य, नहीं झूठा है, 
..._ चिता नहीं इसका ग्रबसान | 
४० के मिट्ठी, मिट्टी हावेगा” 
डक्ति नहीं यह जीव-निदान ॥ 
[३] 
० 0णुं०)7४७७४, &00 ७0६ ३७१०४, 
६ 0एा वे&ढ(004 ७७0 ॥ ४०७; 
806 ६0 ४७६, घी ७४०७ ॥0-ए00०0०७ 
.फ़े घड़ शिलथोहा, फीडप (०-व०१- 
भाग बिलास नहों, न ढुग्ख है, 
..._ मानव-जोबन का परिणाम | _ 








[४] 
308 9 बाते "पंख 8 ॥668 0७, 
30० 0घा ॥880६8, पक) 80००६ 800 ७१६४७, 
89, ॥॥6 पति ताप 806 ऐलकतएडू 
एवएशाक। ॥870)७8 ६० (॥७ हा8ए6 
गुण है ग्रसित, समय चञझ्जछ है, 
यद्यपि हृदय बहुत बलवान, 
तद्यपि ढे।ल समान विलखता 
चिता-झर कर रहा प्रयान ॥ 
[५] 
॥9 ७० कण।8'8 छा०७१ ह0 ० ७९, 
प6 6 फोए०४७० ० पति, 
फ6 9०६ ॥॥8 609७), कैपंएल७ ९६७६९, 
86 & ॥३0० 9 ६06 #ऐपंड 
जग को विस्तृत रणा-स्थल्ही में 
जीवन के भगड़ें के बीच, 
नायक बनकर करे। काम सब, 
पश्ुझ्ों ऐसे बने न नोच ॥ 
को । 
प708 ७७ #चाएार, ॥0%७ ० फ़ौ९४७॥॥७४ ! 
[,७॥ ७९ 4९३७ ?8७॥ ७७) रोड तेढ३0 ! 
ैल -६०५ 0 ४९ ॥छंघ्ड् ०8०७६ ! 
सत्य कांप ४०१ 900 02७00०४0 ! 
नहीं भविष्यत्‌ पर पतियाबा, <. 
खतक भूत के जाना भूत । 
काम करे। सब बर्तमान में 
सिर अभु, सन दृढ़-यह करतूत ॥ 
प् [का 
॥0९५ ०। .686 7060 )) ॥छापांघत0े घड, 
४६ ९७७ ७ ०प४ ॥ढ९ 8७00० ; 
490, "०.७६, ॥९७७७ ७०७४४ ७७ 
००0४४ 9 ६७७ छ0१5 ० क्षत्रा० ;-- 











जग से जाते समय-रेत पर 
छोड़े चरण-चिन्ह निर्मल ॥ 
[<] 
॥0०फु्ं०४७, (0७६ फुल्ते.कुड-इ॥० ५७, 
8्षकटट ०'शः [१8 8ठोलाएए क्षण 
& गा, बएपे जरांफन्वा१००७0 ७7०।, 
368० ह॥8|॥ ७३७९० ॥९क्ष॥ बट 0- 
चअरणाखिन्ह ये देख कदाचित्‌ , 
डत्साहित हों वे भाई, 
अवखागर की चट्टानों पर 
मैका जिनकी टकराई ॥ 
[९] 
व,७॥ ७७ (९७, ७७ घ. ७00 0०७६ 
जाकर & ॥800५ 600 809 8७; 
8) बकाल्सणह, #थों। एथाइएा०६, 
[680 बैं० |80097 804 (० पक्ष. 
है। सचेत श्रम करे। सदा तुम, 
चाहे जे कुछ हे। परिणाम । 
खदा उद्यमी हे।कर सीखे। 
धीरज घरना, करना काम ॥ 


पुरोहित लक्ष्मीनारायण |. 


मालबिका ओर आग्निमित्र । 


[ महाकब्रि श्रीकालिदास के नाटक की आख्यायिका । 
[गत अड के आगे ] 





हे + 

'ब इधर की व्यवस्था यह है, कि सालबिका 

के विरहानल खे तपते हुए महाराज 

अ्िमित्र, अपने विलासभवन में, पलड्जू पर लेटे हुए, 
बारम्बार, चिहुंक चिहुँक, द्वार को ओर देखते थे। 

लछाचार उन्होंने घबराकर प्रतिहारी जयसेना का 

पुकारा पैर कहा-/ बड़ी देर हुई; घव तक गैतम 

न छाटा | क्‍या तुम यह हाल एप हा, 

इस थात का पता छगा सकती दे, कि 
में इतनी देर क्यों हुई १” 




































खुन जयसेना कुछ कहा ही चाहतो थी, 
कि गैतम आ पहुँचा; भार उसके हँसते हुए चेहरे 
का देख, महाराज पलऊकू से उठ बैठे ग्रौर बेल्े 
“बह मित्र ! तुमने-ते बड़ी हो देर लगाई; 
कहे। तुम उधर के क्या समाचार लाए १?” 
बस पर गैतम ने कदा-/ महाराज | उस दिन 
जे! आपके मालबिका के साथ रानो इरावती ने 
देख लिया; प्रौर झ्ापके बहुत मनाने पर भो वे न 
मान, रूख कर, प्रन्तःपुर में चली गई ,--इस 
रूसने का फल यह दुआ कि उन्होंने बड़ी महारानी 
से जाकर झ्ापका सब सच्चा हाल कह सुनाया; 
और यहां तक इस भाग के। भड़काया, कि बड़ी 
महारानी ने जल भुन कर माऊूबिका का, वकुला- 
बलिका के साथ, बेड़ियें। से ज़कड़, प्रन्तःपुर के 
डस बन्दीग्॒ह में केद कर रक्‍्खा है कि जिसमें 
विशेष अपराध करने पर प्रायः छांडियां कैद 
रक्‍़्खी जाती हैं। भ्रब ऐसी हालत में, इंस समय, 
मालबिका से मिलने की ग्राशा करनी वैसी ही 
कठिन है, जैसे समुद्र में फेंकी गई हुई किसी वस्तु 
के पुनः पाने की ” । 
शैतम के इस प्रकार निराशापूर्ण बचन के खुन 
महाराज ने ठण्ढी सांस छी चर कहा-“ ते क्या 
अब हम उस चन्‍्द्रवदनी के मिलाप को ग्राश। उस 
 क्षेगी की भांति एक दम खे छाड़ दें कि जिसे 
आरोग्य दाने की ग्राशा से बिलकुल निरास हे।ना 
पड़ा है !” 
इस पर गैतम ने हँस कर कहा-“ महाराज ! 
« कदापि नहीं, क्‍योंकि जैसे सद्‌वैद्य रोगी के कदापि 
5 निराश होने नहीं देता, वैसे ही गैतम के रहते 
. आपके सालबिका के मिलने की आशा कदापि 





"इतना । 
महाराज के कान में कुछ घीरे से कहा, जिसे 
बे फड़क उठे, ग्रार गैतम का हाथ पड कर वोहे, 
“बाह वाह ! शाबाश मित्र | तुमने ते इस 


किसोके £ म्हारो इस विचिज्र काररबाई का पता 
मी न रगे । ते फिर अब इस काम में विशेष देर 
करने की काई ग्ावश्यकता नहां है 

इसके ग्रनन्तर महाराज और गै।तम में बहुत सौ 
बातें हे।ती रहो । चैर फिर महाराज उठकर घअन्तःुर 
में महारानी धारिणी के पैर के खाट का हाल पूछरे 
चले गये। उनके जाने के थाड़ो ही देर के बाद गैत्र 
ने जयसेना ग्रैर भुवसिद्धि को अनेक प्रकार शो 
बातों के उपरान्त अपने मत में कर लिया, जिसका 
हाल झागे चछ कर पाठकों पर स्वयं खुल जायगा। 

उधर महाराज महत्ू में पहुंच कर महारानो 
धारिणी से चेट का हाल पूछने, प्रौर पैर भौ 
अनेक प्रकार को बातें करने छगे | वहां पर येगितौ 
मैतमी भी बैठी थी; चैर पबैर भी कई छैंडियाँ 
महारानी को सेवा टहल कर रही था, कि इतने ही 
में झडूठे में जनेऊ के रपेटे मारे घबराहट के, हाई 


घबराद्यों मत, हाल ता कहे।, 
कहरता हुआ बाला-* महाराज ग्राप घन्तःपुर 

जब गये तब मैं बगीचे में इस लिए पहुंचा हे 
महारानी की भेंट के छिए दे। उत्तम फूल ताइ 








को ये बातें खुन महारातों घारिणी बहुत 
प्बरा गई ग्रौर दुःख से कहते लगॉं-“ हाय ! 
! भरे इस बेचारे ब्राह्मण के मेरे ही कारण 
ने काटा | हे परमेश्वर ! इसे तू जल्दो चड्ढा 
५ नहाँ ता इसकी हत्या मेरे ही सिर पड़ेगी; 
गरोंकि यह वेचारा मेरे ही लिए फ़ूल छाने गया था ”' | 
इस पर ये।गिनो ने कहा-' मेरे जान ते, जहाँ 
क जल्द है। सके, वे सब उपचार करने चाहिए 
जे। सांप के काटने पर प्रायः किये जाते हैं। पर्थात्‌ 
/व का जलाना, ख़ून का निकालना, और उस 
का काट देना, जिसमें कि सांप ने काटा हे।- 
दि । 
यह खब खुनकर महाराज ने कहा-“कि यह 
सम्भव हे सकता है कि उस खांप में विष न 
क्योंकि बहुतेरे ऐसे सर्प भी हे।ते हैं कि जिनमें 
बहुत कम या नहीं 4ी हैं।ता | कदाचित्‌ उन्हों- 
से किसोने काट लिया है। ” । 

महाराज के इतना कहने पर साथ ही गै।तम ने 
ऋुंकला कर ) कहा-* आप क्‍या कहते हैं ? हाय ! 
ते भड् भु्ड टूटे जाते हैं, गैर घुमटे पर घुमटा 
भ्ाता है। देखे अब मैं गिरा चाहता हूं। 
मुझे इस समय एक बात कहनी है। महारानों 
कदाचित्‌ मैं न बचूं, इस लिए, हाथ जोड़, 
करता हूँ कि मुकसे जे कुछ अपराध बन 
ढ़ हे।, उसे झाप कृपापूर्वक क्षमकरेंगी ” 
महारानों ने कहा-““राम | राम। यह क्‍या 
|घ कहत हे।, अरे |.तुम सै। बरस जीओ । मला 
क्या प्व काई उपाय ऐेसा नहों है, कि जिससे 
आहायण चड्ढा है जाय” ? 

महाराज ने कहा-“ हाँ, हमें ग्रभी याद झाया । 
उकसेना को ग्रोर देख कर ) देखा, तुम जलदो 
>पपवैथ भुवसिद्धि के। बुला 
































तब तक इनकी ( गैतम ) सेवा श्रुश्रषणाकर बह- 
लाये रहे कि जब तक मैं वैद्य के छे झाऊं | पर, 
गैततम का बहला.। कैसा ? बह ते। इस प्रकार 
केलाहल करने छगा कि तमाम छेाग घबरा उठे। 
महाराज, महारानी, गौर येगिनी कितनाहों डसे 
ढाढख देते; पर बह किसीकी भी कुछ नहों खुनता 
ग्रैर अपनी ही हाय हाय.मचाकर सबके परेशान 
करता | इतने में जयसेना ने ग्राकर महाराज से 
निवेदन किया कि “क्ृपानाथ ! श्रुवसिद्धि कहता 
है कि गै।तम के यहां ही उठालाओं ते! हम ग्रभी 
बात को बात में उसे चड्ढा करदें।' यह बात सब 
के पसन्द ग्राई, प्रैर सबकी मति से गैतम वैद्य 
के पास पहुंचाया गया। इसके थाड़ी ही देर के 
बाद फिर जयसेना ने महाराज से ग्राकर कहा कि 
श्ुब्लिद्धि कहता हैं कि गौतम की नस नस से 
इतना बिष असर कर गया है कि जब तक नाग- 
मुद्रा द्वारा जलकुम्म बना कर गैतम के न पिछाया 
जायगा तब तक इसके बचने की आशा करना 
दुराशा मात्र है । 
इतना खुनते ही महारानी धारिणी ने अपने 
हाथ की वह अड्भुठी, कि जिसमें नागमुद्रा जड़ी थी; 
गौर जे एक दिन कुमुदिका के पास देखी गई थो, 
डतार कर जयसेना के हाथ में दे दिया ग्रैर कहा 
कि-“ इसे छे भैरर भुवसिद्धि को दें कर कहना कि 
जा उचित है। करे 
इस पर महाराज ने कहा-“ ग्रच्छा ले जा; पर 
मैतम के आारोग्य हे।ते ही इसे जलदी हो फेर लाना '। 
इसके ग्रनन्तर जयसेना तुरन्त हो ललिणि 
चली गई: भार थोड़ी ही देर में कैट झाकर महा- 
राज से उस ने निवेदन किया कि ध्ुर्वासद्धि ने यह 
बचन दिया है क अब नागमुद्रा के मिल जाने से 






इसके उपरान्त 
कक सन्‍्त्री जी निवेदन करते हैं कि राजकाज के 
कई घेक ग्रावश्यक काम देसे ग्रा 5% 2७ जिन-. 





कृपाकर थाड़ी देर के लिए दान दें तो बड़ी बात 
है।” । यह खुनकर महाराज ते चुप रहे; पर 
महारानों ने ग्राबइयक समभ उनके वहां जाने को 
अनुमति दी । तब वे महारानी सैं बिदां हा, जय- 
सेना के साथ, अन्तःपुर से बाहर झाये; चार एकान्त 
में पहुंच कर जयसेना से बेले-“ वाह, शाबाश ! 
बेशक तुम छेोगें ने अपना अपना काम बड़ी हीं 
ख़बी बेर उत्तमता के साथ किया; पर अब यह 
कहों कि हमारा मित्रगैतम नागमुद्राबाली अकूठी 
लिये इस समय कहां है ?” 

अतिहारी ने कहा “शाप मेरे साथ प्रमदवन 
के उस कुञ्ञ की ओर चलें, जे समुद्रगेह के समीप 
है। मुझे निश्चय है कि ग्रब गैतम ने मालविका 
और बकुलाबलिका के कैद से छुड़ा लिया हेगा, 
क्योंकि मुझे गैतम ने वहीं पर श्रीमान के ले चलने 
के लिए कह रक्खा है” । 

[४] 

जयसेना महाराज के स्राथ समुद्रगेह के पास 
डख्त कुझु में पहुंची जिसका हाल हम ऊपर लिख 
आये हैं। वहां पहंच कर महाराज ने गैतम के 
देख बड़े हर्ष के साथ कहा “ अहा ! मित्र ! कहे।, 
कहे। क्या समाचार हैं ?” 

« मैतम ने भी मुखका कर कहा “ सब ठीक है । 
इस पर महाराज ने ग्राग्रहपूर्यक बन्दी गृह से बन्दियां 
के छुड़ाने की कथा कहने का ग्नुराध किया। 
तब गैततम ने कहा-“ महाराज, मैंने नागमुद्रा के 
कारण बड़ी खुग॒मता प्रौर ग्रासानी से मालविका 
चर बकुलावलिका के छुड़ालिया; ग्रैर अपना 
मतलब बकुलाबलिका से समा दिया है। निश्चय 
है कि वे देननें बात की बात में समुद्रगेह में आया 
ही चाहती हैं” । 

महाराज ने कहा-“ ते उस बन्दीगरृह की रख- 

: बालिनमाधवबिका ने ते कुछ बखेड़ा नहीं किया न? ”' 
_ गैतम- ' नहीं. महाराज, कुछ नहीं; क्योंकि 
डसे ला महारानी की प्राज्ञा ही थी कि “हमारी 
_ नागमुद्राबाली अज्जूठी के देखे बिना इन दोनों 
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कैदियों के हरगिजु न छोड़ना ' | फिर जब मैंने 
के ग्राज्ञाउसार अज्जूठी दिखलाई ते वह क्या ऋह| 
खकती थी ? प्रौर दूसरे, मैंने बात बनाकर 
यह अकमा भी दिया, कि ज्योतिषियों के कहने हे 
महाराज के भरिप्ट ग्रहां की शांति के लिए सह 
कैदी छोड़े जा रहे हैं । इस लिए मैं भी इन दोलें 
की छुट्टी दिलाने के लिए भेजा गया हूं” । 

इतने ही में रानी इराबती की चेरी चन्दिका 
फूल बीनती हुई उसी ओर ञ्रा निकली, जिसे देख 
महाराज और गैततम देने ही ओट में हे! गये, कि 
कहाँ बह देख न ले; क्योंकि कामुकों गैर चेरें 
के लिए चन्द्रिका ता विष सी हाती है । किलु| 
अन्द्रिका को चकेर सी आँखें ने कदाचित्‌ गैतम 
के देख लिया; जिससे क्या क्‍या गुल खिला, 
डसे हम आगे चल कर प्रगट करेंगे। 

इधर बकुलाबलिका मालबिका के भलौ भांति 
सँबार कर समुद्रगेह में छाई थी; पैर महाराज के 
चित्र के दिखाकर उसका जी बहरू रही थी। 
मालबिका ने पहिछे ते उस चित्र को प्रांति से 
महाराज ही समझा; इस लिए कुछ मान किया। 
पर जब हकीकत में उसने यह जान लिया, कि यह 
केवल श्रतिमूर्त्ति वा चित्र ही चित्र है, तब बढ़ी 
डदाख हुई। 

इसके झनन्‍्तर गै।तम को सम्मति से महाराज 
भी वहां जा पहुँचे जहां वकुछावलिका के साथ 
मालूबिका चित्रपट लिए गनेक प्रकार को चिला 
बेर भावना करती हुई बैठी थी | गै।तम, लमुहः 
गेह के द्वार पर, पहरा देने की इच्छा से 
टहरूते छेट रहा । यों गैतम के बहां से पहत 
देने के मिस से खसकता देख वकुलाधलिका मी! 
महाराज के पहुंचते ही, कोई छल करके वहां 
टल गई | तब निराल्छा पाकर महाराज मालविका 
खे झानन्दपूर्वक प्रेमाछाप करने लगे । कि 

यद्यपि गैतम समुद्गगेह के द्वार पर 
बा पहरा देने के लिए गया, पर बहां पर टेट रहो 
चैर लेटते हो ऊँचने चैर बर्सने लगा! यह यह 






इचर चन्द्रिका ने फ़ूछ के कर लैटतो बार 
का समुद्रगेह के द्वार पर लेटे हुए देख कर 
दुस्‍्त पनी स्वामिनों रानी इराबतो से जा कहा। 
रानी इरावती ने ग्राज यह भी खुन रक्खा था कि 
“शैतम के। सांप ने काट लिया है”। ग्रौर यह 
भी उन्हें ख़बर मिल खुकी थी, कि चह वैद्य भुव- 
सिद्धि की चिकित्सा से अच्छा हे गया है। यह 
खब जान ग्रौर यह खुन कर कि गैतम समुद्रगेह 
के द्वार पर लेटा हुआ है, ३ हक के लिए, वे 
घपनी टहलिनी निषुण्िका के सौध वहां ग्रा पहुंचों। 
जिस समय वे गैतम के पास पहुंचीं, ठीक उसी 
धमय, संयेग/त्‌ वह बर्सा उठा। उसके बर्राने में 
“मालबिका ” का नाम इराबतो ने खुन छिया। 
बस, यह सुनते ही वे भत्यन्त चिढ़ गई । तिस पर 
'पृताइुति को भांति उनकी छांडो निपुणिका ने 
कऋहदा-/ देखिए, यह खेटा बह्मना किसके लिए ग्रौर 
क्या कह रहा है” । 
यह छुन, भैर देख कर, रानी इराबतो वहां 
उमक गई । इतने हो में फ़िर बह बर्राने लगा 
“बाह रे मैं ! देखे कैसा अँगूठे में केतकों के काँटे 
का चुभा कर मेरा खून का निकालना; फिर साँप 
के काटने का बहाना करना; फिर भुवासिद्धि घेर 
जक्सेना के साथ कर महारानो धारिणी की 
नागपुद्रावालो ग्ँगूठी के उड़ाना ; उसकी सहा- 
बता से मारूबिका ग्रौर चकुछावलिका के जेल- 
काने से साफ़ छुड़ा लाना ; प्रौर अपने प्यारे मित्र 
'हाराज से माछबिका के मिला देना | यह सब 
मेरे हो बाये हाथ का करतब नहीं है ते क्या है ?” 
...... ता छुनते ही इराबतों ने समझ लिया कि 
बह लब बखेड़ा इसरो दुष्ट आह्यण हो का रचा 
हर धर साँप का काटना केवल बहाना हो सात्र 
हैता है जब कि यह यहां यें बरों रहए है तब निश्चय 
कि, यदों कहीं पर, महाराज भो माछूविका 
चाथ ग्रवश्य छिप प्रेमाछांप करते होंगे। 






इसपर निषुणिका ने कद्दा “सत्य है; आपका 
सोचना बहुत हो ठोक है । देखिये मैं इसे छकातो 
हूं बरैर इसको सारो कलई खे।छ इसको इस ढिठाई 
का मजा चखातीहेह | यद साँप से बहुत डरता 
है। इसल्ििए मैं इसके ऊपर एक रस्सी का डुकड़ा 
फेकतो हूं । फिर देखिये यह कैस। चिह्ंकता ग्रार 
डछूल कूद करता है। इसके ऐसा करने पर निश्चय 
है, कि इसके चिल्लानें के! खुन कर, महाराज यदि ._ 
यहाँ कहाँ पर छिपे हैं ते प्रवश्य प्रगट होंगे । 

ये कह कर उसने एक रस्सो गैतम के ऊपर 
फेक ही ते दो, जिसके बदन पर पड़ते ही बह 
सचमुच चिल्ला कर उठ बैठा; प्रौर उछल कर, 
कुछ दूर भाग, कहने लगा कि “ अरे ! मरे! दै।ड़िया। 
रे, खाँप ! साँप !” 

डखसे इस प्रकार उठकर चिल्लाता हुआ देख 
इराबती ते। अपनी छांडी के साथ वहाँ छता की . 
ओट में छिप रहों; ग्रैर महाराज समुद्रगेह के 
बाहर निकल झाये। उनके पोछे माऊबिका भो 
चली आई । बकुछाबलिका भो, जे। वहाँ कहाँ पर 
थी, वहां झा ५हुंचो | इन सब लछेगें के इकई हेने 
पर इराबती ने भो निकल ग्रार आगे बढ़ कर बकु- 
लाबलिका से कहा-“ बाहरो कुटनो ! इस काम 
में ता तू अब बड़ी चतुर हे। गई है”” | तब गैतम 
की ओर देखकर रानो ने कह्ा-““ क्यों रे ढीठ बहाने ! 
कया ऐसे कामों में तूने अपना बड़प्पन समझ 
रक्‍्खा है ?” तथा महाराज की तरफ मुख फेर 
कहा-“ आप धन्य हैं ! भरापके इस प्रकार छुका 
चारी करने के लिए बहुत सो बधाइयाँ हैं” । 

एकाएक इस तरह इराबती के पहुंच जाने 
और फिटकारने से, सब के सब, एक दम घबरा 
गये; गौर मारे डरके मालबिका का ते बुरा 
हाल हुआ । उस खमय महाराज या गैतम का 
कुछ भी नहीं सूफा कि, अब, इस समय, वे कैन - 
खो बात गढ़े, प्रौर क्योंकर- अपनी भलमनसों 
जाहिर करे; किन्तु उस समय गनायास एक ऐसा 
छज्कू निकल भाया कि जिससे किसोके कुछ कहने ._ 


में हिमालय पव॑त हैं। प्रथ्वी पर. ज़ितने देशा है 
लिबत की बराबर एक भो ऊंचा नहों है। इसे 


-.. पर्बवतमय कहना चाहिए । इसमें पहाड़िये! ग्रैर 


हुई हिमालय की चाटियां चारों शोर गगन-चुम्बत 
करती हैं । यह देश ऐसा बीहड़ | 


निद्ायत ही. ह्ँ में बड़ी 
थक इससे प्रवास करने 








छिसालय को बर्फ़ स्त ढकी हुई एक चेटी । 


की प्राचुय्य 
आज तक बाईस तेईस ये।रप-निबासी ग्रैर 
तीन हिन्दोस्तानों छास्ा तक हो झाये हैं घै।र 
पुस्तकें तिबत-सम्बन्धों लिखी जा चुको हैं। 
छे यारा पियन प्रबासी ने तिबत में १३२५ ईसबवी 
सफर किया। उसके बाद, समय समय पर, छेाग 
गये पार बहां को अनेक बातों में विज्ञता प्राप्त 
। कुछ दिन हुए छैण्डर नामक एक साहब तिबत 
थे। ग्राप पर जा जे। पत्तियां आई उनका 
सुनने से पत्थर भी पिधघलछ जाय | उनको वहां 
ही दुर्दशा हुई; उनका शरौह तक छिन्न मिन्न 
डाला गया। तथापि बे जोते जागते वापस 
ये। उन्होंने अपने प्रवास का जे। वृत्तान्त लिखा 
वह पढ़ने छायक है। हा, नाइट, गाडन ग्रौर 
।रखम बगेरह जे भों तिब्बत पर किताबें लिखी हैं; 
डै्डर ग्रौर कप्तान व्यल्बी की किताबें बहुत 
तारज्ञक हैं । कप्तान व्यल्बी ने १८९६ ईसवी में 
'दाख़ से चल कर, उत्तरी तिबत हे।ते हुए, पेकिन 
सफर किया। मई में वे लद्दास़ से रवाना 
प्रार दिसम्बर में हांगकांग के रास्ते कलकत्ते 
पस झाये | छ महीने तिबत पार करने में उनके 
»ो । उनकी यात्रा-सम्बन्धिनी कठिनाइयें का 
पढ़ते वक्त रेमाु है| आता है ग्रैर डनके 
इस, पैरथ तथा क्ृष्ट-सहिष्णुता का विचार 
5 चित्त आश्चस्पसागर में ट्रब जाता है। चार 
ने तक असबाब अपनी पीठ पर छाद कर 


। कई महीने उनके मजुष्य-जाति के दर्शन 
हुए । परन्तु धन्य है उनके साहस के ! उन्होंने 


प्रण किया था डसे : ] 
शक शक, पूरा ही करके छोड़ा 


ग्रौर उनके मन्ज्रिमण्डल के दवाथ में रहता है। 
आबश्यकताजुखार बह पेकिन से हिलाया जाता 
है। चोनियों के। छांड़कर तिबतबाले पग्रैर किसो 
के अपने देश में नहों आने देते । तिबतवाले 


छागें के। प्रपने देश में आने देने से वे छेग 
थोरे घोरे तिबत का आधिपत्य अपने हाथ 
कर रूगे। 


हेस्टिंगुज़ के समय तक तिबत का बहुत ही 

हाल इस देशबाछें के; मालूम था। तिबत गैर 
हिन्दोस्तान से किसी तरह का सम्बन्ध तब तक 
न था। 'फल्तु हेस्टिंगूज्ञ ने रजुपुर के रहनेवाले 
पुरन्द्रगिरि नामक खन्‍्यास्रो के तिबत के अधान 
लामा के पास भेजा | इस सन्यासो ने अपना काम 
सफलता पूर्वक किया प्रौर वहां से सकुशल छैट 
भी गाया । परन्तु तिबत के सम्बन्ध से बावू शरचन्द 
दाख ने, इस समय, बहुत बड़ा नाम पाया है। 
१८८२ में दार्जिल्ंग से रवाना हाकर वे लाखा 
तक चले गये; लासा में कई महीने तक वे रहे 
मो । उन्होंने तिबत पर जो पुस्तक छिखो है उसका 
सब कहीं बड़ा झाद्र हैं। इस उपलक्ष में गवर्न- 
मेण्ट ने उनका कोड को पद्वों देकर अपनो 
अखन्नता प्रकट की | य 
लूमा के विषय में दास बावू- प्रपनो किताब 
एक जगह लिखते हैं-- 


डम्र, इस समय, ग्राठ चर्ष को है. 














अधिकारी उनके श्राशोर्याद्‌ देते थे। जब हम 
छामा के पास से वापस ग्राकर अपनी जगह पर 
बैठे, तब हमके छामा का प्रसादरूप थेड़ा सा 
च्आाय मिल। । डसे हमने पी लिया; परन्तु उनके 
: बैवेंद् में से जे भात हमके दिया गया बह हमने 
हीं खाया; उसे हमने अपने पास रख लिया। 
इसके बाद लछामा के प्रधान पुरेाहित ने कुछ मन्त्र 
पराढ करके छामा के चरणां पर अपना मस्तक 
रकखा | जब यह हे चुका तब उसने सबके 

ह कह कर सभा बरस्वास्त की ! । 
... कवागुत्ची केक नामक एक जापानो भिक्षु 
 तिबत में बहुत दिन तक रहा है। उसने भी अपने 
+ अबास का बरणन प्रकाशित किया है। तिबत में 
जगह जगह पए मठ हैं। “झों मणिपह्मय हूं” 
सिबतियों का प्रधान मन्त्र है । लम्बे लम्बे कागाजों 
पर मन्त्र छिखकर वे कागज एक प्रकार के पहिया 
पर लपेट दिये जाते हैं । ये प्रार्थना-चक्र लकड़ी 
था पत्थर के खम्में पर लगे रहते हैं ग्रैर हवा के 
जोर से घूमते हैं। पहिए के साथ कागज क। डुकडा 
भी घूमा करता है। इस घूमने के तिबतबाले मन्त्र 
की झ्रा्ृत्ति मानते हैं। तिबत में कई एक मठ 
और मन्दिर बहुत बड़े बढ़े हैं। उनमें पाठशाल्यें 
भी हैं; पुस्तकालय भो हैं; ग्रैर शिक्षक लामा 

तथा विद्यार्थियों के रहने के स्थान भो हैं। 
जिस समय अजूरेज़ी गबनंमेण्ट ने सिकिम 


पर अपना प्रभुत्व जमाया, उस समय, पहले पहल, 


_तिबत प्रार भारतवर्ष के सम्बन्ध का सजपात 


हुआ । एक सल्धिपत्न और 
और भारतवर्ष की सबसे ४ है किये । 
परन्तु इस सन्धिपत्र के नियम निर्षियाद न हुए; 
कम जे को बातें रह गई । -कुछ दिलों में 
नगर में तिबतवालं क मण्डी 
_लिबत की सीमा के भोतर है। 

हिन्दोस्तान, दोनों देशों, के 





गैर न हाना बराबर हि 


परन्तु सन्धिपत्र के बिबादास्पद का निय- 
टारा न हुआ | भगड़े की जड़े बनी रहों। उन्हों 
के झ्राधार मान कर जनरल और 
कनंल्‍्ठ यजूहसबैण्ड ने ससैन्य पैर सशस्त्र तिबत 
में प्रवेश किया है। जब पहले पहल त्तिबत मिशत 
ले अपना अस्तित्व अ्रकट किया तब यह बात कही 
गई कि वह खर्वथा शान्तिमूलक है; वह ग्रशान्ति 
अथवा विद्रोह का कारण न हे।गा। परन्तु इस 
मिशन ने अब विकरालरूप घारण किया है। तूना 
में तिबतवाल्लां को जे हत्या हुई हैं उसने इसके 
शान्त-स्वरूप के। बिलकुल हो बदल कर पग्रौर का 
और कर दिया है। ज्ञानसी में, इस समय, यह 
मिशन रुका पड़ा है । इधर इसे लाखा को तरफ 
आगे बढ़ने की ग्राज्ञा मिल चुको है, उधर तिबत- 
बालछे इसका अवरेध करते हैं। मामला टेढ़ा है। 
जान पड़ता है कि यह मिद्ान शौघ्रन्दी एक भयडुर 
चढ़ाई का रूप धारण करैगा । 

इस मिशन के सम्बन्ध में इस समय पारलिया- 
मेण्ट में ख़ब बाद विवाद हे। रहा है। ग्ासाम के 
भूतपूर्व चीफ़कमिश्नर काटन साहब इस चिचाद में 
अश्नणी हैं। बे इस मिशन का भेजा जाना पसच 
नहों करते | इस मिशन के भेजें जाने के कई कारण 
बतलाये जाते हैं; उनमें से कुछ कारण एक दूसरे 
के बिरेघी भी हैं। पहछा कारण यह बतलाया 
जाता है कि तिबतबालें ने सन्धिपत्र के नियमों को 
पाबन्दी नहीं की; दूसरा यह कि मिशन के भरफ़ 
खरे से मिलकर भगड़े को बातों के ते करने के 
लिए तिबतबालें ने अपना कोई झफूसर नहीं 
तीखरा यह कि तिबतवाले मीतर ही भोतर कल 
से मिले हैं; चैथा यद कि तिबत को सीमा हिनदो' 
स्तान की सीमा खे मिली हुई होने के कार 
तिबत में अ्ज्जुरेंजो गवर्नमेण्ट के स्वत्वों की रक्षा 
आवश्यक है| परन्तु काटन प्रौर स्विनी के 
विचक्षण पुरुषां का मत है कि ये आय 


निर्वल हैं। सब्धिपत्र के नियमों का पालन दे 



















का ्यापार बहुत कम है; इस मिशन को भेजा 
ज्ञाना रूस ग्रौर चीन दोनों राज्यों के पसन्द नहीं । 
फतबत के विषय में एक नई बात खुन पड़ी है । 
बह यह है। कोई २० बर्ष हुए घेमंग लेावजंग 
तामक एक ग्रादमी मंगैेलिया से लाख के। झ्रया। 
वहां वह दाबकू के मठ में बेदान्त का अध्यापक 
जियत इुग्रा | बहुत दिनें तक उसने अपना काम 
बड़ी योग्यता से किया । ५२ बर्ष की उमर में बह 
रूस के दक्षिणी प्रान्तों में चन्दा एकत्र करने के 
'रादे से गया । उन श्रान्तों में बहुत वै।द्ध रहते हैं। 
यह बात १८९८ की है। इस सम्बन्ध में उसे 
सेस्टापटसंबर्ग का भी जाना पैड़ा । वहां रूसियां 
ने हेलमेल पैदा करके डसे अपने वश में कर लिया । 
उसके उसका कर्तव्य अच्छी तरह समम्ता दिया 
गया । वह रूख की तरफ़ से बहुत सी बेशकी मती 
चीज़ें दछाय ल्थ्मा के उपहार में छाया। लछामा 
महेदय उपहार से बहुत प्रसन्न हुए। घेमऊू ने 
कहा कि यदि आप एक बार सेटपिटर्संबर्ग पधारें 
ते। तिबत ग्रौर रूख में हार्दिक मैत्रों हे जाय; 
तिबत की रक्षा का भार रूख अपने स्तर पर ले 
ले; पैर सम्भव है कि जार महेदय किरिस्तानी 
मत छोड़ कर बैद्ध हे जायेँ ; क्यों कि किरिस्तानी 
मत में उनका बहुत कम विश्वास हैं! छामा ने 
शस बात के स्वोकार कर लिया ; उसने प्रसाद के 
तैर पर कुछ चीज़ें भी जार के भेजी; परन्तु 
उसका रुस की राजधानों के जाना दूखरे धर्म्मो- 
'क्षों का पसन्द नहीं आया । इससे दकाय छामा 
का बह विचार छोड़ना पड़ा । 
घे।मज़ू छाबजकु के। किसी कारण से फिर 
परत जाता पड़ा । फिर भी रूखियें ले उसे काँपे 
के फाँसा । इस बार बह एक पत्र जार की ठरफ 
डाया जिसमें स्वामा महेद्य के यह सुकाया 
५ह कि बह अपना वकील सेष्टपोटसंबर्ग के 
चीन की बाल्ठा बाला पन्र-व्यवहार करें, गैर 
३ जल छोड़ कर स्वतन्त्रतापूर्वक रूल 
रक्लें। छामा ने यह बात मंज़्र की | 


का है । छैटिन में यूट्रिक्यूछस ( 


सन्निद नामक एक प्रसिद्ध महन्त 
गया। घेामड्ू के साथ वह सेण्टप्टर्सबग 
डसने लाम। का दस्तख़ती पत्र जार के दिया 
ल्ञम, की बहुत सी शर्तें रुस ने मंज़र 
और एक सम्धिपत्र भी लिखा गया. 
बात जबे चीन के माल्यूम हुई तब 
तिबत की उस काररवाई के रद कर दिया ग्रौर _ 
तिबत पर अपनी सख्त ग्प्रसन्नता प्रकट की। 
अतण्व वह बात वहां रह गई; ग्रागे नहॉब्यढ़ी । 
ज्वीन की झ्राज्ञा के बिना तिबत किसों परकोय 
राजा से सन्धि नहीं कर सकता । 
ब्रामकू का किस्सा कहां तक सच है. नहीं 
माल्युम । परन्तु रूस के बने हुए शास््र जे मिशन 
के। युद्धखखल में मिले हैं मैर तिबतियें की युद्ध 
पढुता जा, इस समय, देख पड़ रही हैं; उससे 
सूचित हेता है कि रूस से तिबत का कुछ न कुछ 
सम्बन्ध, यवि हैं नहों, ते। रहा अवहय है । 


मत्स्याहारी वनस्पति । 
स्पती के पाठक इसके पिछले भागों में 
कई ग्नेखे बनस्पतियां का वर्णन पढ़ 
चुके हैं । हम भी ग्राज एक ग्नूठे पैथे का वृत्तान्त 
पाठकों की सेवा में निवेदन करते हैं। इसका भी 
चर्णन खुनकर वे ग्चस्मे में ग्राजायंगे, प्रैर अनन्त 
स्रष्टाका अद्भुत सृष्टिकाशल देख ग्रवाक्‌ हैं। _ 
ज्ञायंगे । > 
यह बन्तस्पति इस देश में ग्राज तक नहीं पाई 
गई है; इस लिए, इसके। इस देशमें क्या कहते हैं, 
से हम नहाँ जानते | हम यहाँ ग्पनी ग्ोर से एक 
कब्पितः हम चनस्पति” रखकर इसका 
परिचय | 5 


















यद्द पौधा ( 
जाति का है। पा ' 





अर्थ काया + है बार केवायाली वनस्पतियेां की 
जाति का नाम यूट्रिक्यूलेरिया है। इस जाति के 


(4९२०५ डे 
मत्स्याहारी वनस्पति का कोवा । 


जिस पैथे का बर्णन यहां किया जाता है वह 
मछली झादि छोटे छोटे जलजन्तुओों के खा 
जाता है। पत्तियां भैर काचें के गढ़न, रंग प्रैर 
रूप की भिन्नता से इसमें अनेक भेद्‌ हैं। येरप ग्रैर 
अमेरिका के कई स्थानों में ये ताल में बहुतायत से 
डपजते हैं। इनकी पत्तियां पानी के भीतर रहती हैं। 
इन्हों में से फ़ूछ निकलते हैं । इसके भैरर पैर अंश 
पानी के ऊपर फैले रहते हैं। इसका झाधा भाग ते 
पानी के भीतर गैर ग्राधा बाहर रहता है। पत्तियें के 
ऊपर, पानी के बबूछे, या मछली के भ्रण्डों की तरह, 
एक प्रकार के पानी से भरा हुआ पदार्थ हेतता है । 
ऊपर कहे गये कावे का ग्राकार वृक्ष के प्रकार -मेद्‌ 
से कई भ्रकार का द्वाता है। किसी किसोके केवे 
अमरूद के बराबर बड़े बड़े हेतते हैं। यहो केाचे के 
से पदाथे कीड़े गौर मछलियों की झूृत्यु के द्वार- 
स्वरूप हैं | पाठके। के देखने के लिये एक बड़े काचे 


जि, $ बन के इकान कक सेलो: आबणा जिज्ञोकार बदले बजे 
दो बैल दो शरइ इक बल्दु। 








का चित्र ऊपर दिया गया है । काबे के पतले 
की ग्योर एक मुह रहता है। मुह के बाहर चारें 
ओर रोंगटे बाले कीड़ां को भांति पतले बाढ 
के तुल्य काटे होते हैं जिनसे मुह ढका रहता 
है | मुह के पीछे चूहा पकड़ने के पिड्रे 
के दरवाजे के समान एक किवाड़ा सा सरा 
रहता है, जे जरा धक्का देने से खुल जाता है; 
परन्तु भीतर की चस्तु, छाख सिर पटकने पर 
भी, द्वार खेलकर बाहर नहीं निकल सकती। 
यह किबाड़ इतना पतल्ठा और स्वच्छ हेता है दि 
काचे के भीतर का पानी बाहर से स्पष्ट देख पड़ता 
है। डारबिन साहब कहते हैं कि इसी उज्यरता 
से मेहित हे।कर कीट-पतंगांदि खिंचकर इसके 
भीतर चले जाते हैं । जे हे। ग्रार जैसे हा, पानो 
के छोटे छोटे जीब ज्यों ही उस मुह के पास 
आते हैं स्यां ही बाल के समानत कांटों के द्वारा 
खिंचकर थे काबे के मुह के भीतर तुरन्त घैर सहड 
ही में चले जाते हैं। 

पहले छेाग समभते थे कि उक्त केवे में वायु 
भरी रहने से यह पानी पर डतराया करता 
है; परन्तु अब बहुत खाज करने पर यह निश्वव 
हे। गया है कि केले में पानी भरा रहता है 
आजकल के उद्धिद्चिया के पण्डितां ने यह भी 
निश्चय किया है कि यह केावा केवल वृक्ष के ऊपरी 
अंश के पानी पर उठाये रहने ही का काम नहोँ 
क़रता, बरन इससे और गैर काम भी निकलते हैं। 
यही केबा इस पैशथे का पाक-यन्त्र गैर खाने को 
चोजों के पकड़ने के लिये जाल का काम का 
हैं| मछली के अण्डे चैर कीट पतकू ग्रादि जोर 
अकस्मात्‌ झाकर इस कावे में चले जाते हैं। घेरिका 
के ट्रोट खाहब और येरप के डारविन तथा घर 
और पण्डितों ने बहुत परीक्षा करके यह टहराग 
है कि का ( (१०७ ) नाम की मक्लियों के कि 
इसके माजन की विशेष वस्तु हैं। इसीसे 
तालाब में ये पैधे पैदा हेंते हैं उसमें कक हा 
जियां बहुत कम रहती हैं । कीट पतंग याद 






क्‍ घुसजाते हैं तब थे निकलने को चेष्टा 
ते हैं, पर बाहर निकलने नहीं पाते। अन्त में ये 
बायु के न रहने से दम घुट कर मर जाते 
। उनको खतदेह इस पैधे के उदरस्थ पाचक 
के द्वारा जल का रूप धारण कर इसकी पुष्टि 
है। 

पाठक ! ऐसे ही विषय--यहो सब कैतूहल 
बढ़ानेबाली विलक्षण बोतें--इन्‍्हीं सब गनेखे 
थीं का ग्रनुसस्धान--जगत्कर्ता के विषय में 


ट्र" उनय कस शो ए अमन वेज युद्ध हो 
” रहा है उसमें अनेक बड़े बड़े जहाज 
*$ भोतर खरजू के द्वारा उड़ा दिये गये हैं। 
में रह लगाना बिलकुल नई कांत है। .. 
शक. में लड़ाई शुरू दोती है तब बन्द्र 
को शत से रक्षा करने के लिए जे। अनेक 






डनके ऊपर से जब काई जहाज जाता है और उनके 









एक प्रकार का विस्मय-पू्ण कृतज्ञ भाव । 
उत्पन्न करते हैं। देखिये ता केसे कौशल से आपस 
में वनस्पति जीबों के ग्रौर जीव बनस्तियों के 
मेजन को सामभ्री बन कर एक दूखरे को शरीर- 
पुष्ठि द्वारा सृष्टि की संरक्षा करते हैं। अ्रह्या ! 
जगदीश्वर एक के परमाज़ दूसरे में मिलाकर 
क्याही झाश्चरयय खेल खेल रहा है। ५ 
मेददते भगवान्भूलैर्बालः क्रीड़नकैरिव । 
यशेादानन्दन खारी । 


सामुद्रिक सुरड़ ओर समुद्दोदरगामिनी डोंगी । 





प्रकार के उपायों की येजना को जातो है, उनमें 
से सामुद्रिक खुरजू का छगाना भी एक उपाय है। 
लोहे को बड़ी बड़ी चैरर बहुत मजबूत सन्दूक़ बनाई 
जाती हैं । उनमें गनकाटन, डायनामाइट इत्यादि. 
भयक्ुर ज्वालाआदी पदार्थ भर दिये जाते हैं 










नोचे का हिस्सा उन सन्दूकों के! स्पर्श करता है 
तब वे फौरनही फ़ूट जाती हैं और डनके भीतर 
: भरा हुआ पदार्थ भयानक शब्द करके उड़ता है । 
डड़ने के साथही उसके ग्राघात से ऊपर का जहाज 
भी उड़कर डुकड़े डुकड़े हो जाता है। 
इस प्रकार के खुरज़ समुद्र के भीतर ऐसो 
जगह लगाये जाते हैं जहां से जहाजों के ग्राने जाने 
का मार्ग होता है। प्रगर पानी अधिक गहरा नहों 
होता ते ये खुरक् के सन्‍्दूक समुद्र के तल में रख 
दिये जाते हैं । इन सन्दृकों के नीचे लोहे के कांटे 
शहते हैं वे तल की मिट्टी के भोतर घुस जाते हैं । 


इस लिए सन्‍्दूक़ जहां का तहां जकड़ा रहता है ।* 


यदि पानी गहरा होता है ता वे किसी चीज से 
* छटका दिये जाते हैं और ज़ंजारों के क्वारा समुद्र 
की मिट्टी से ज़कड़ दिये जाते हैं। यदि पानी बहुत 
ही गहरा हे।ता है ते ये सन्दूक यांही पानो के 
भीतर डाल दिये जाते हैं । 
ख़ुरक़ दे तरह से उड़ाया जाता हैं। एक 
छू कर, दूसरा देख कर । देख कर उड़ाने वाली 
तरकीब में खुरज़ू के सन्‍्दूक से एक तार रहता है। 
डसका एक छोर समुद्र के किनारे एक विशेष 
जगह में जेड़ दिया जाता है। उस जगह एक 
आदमी रहता है उसके पास कई यन्त्र और बिज्ुलो 
का संग्रह रहता है । यह आदमी दूरबीन लगाये 
बैठा रहता है | ज्योंही उसे शत्रु का कोई जहाज 
खुरज़ू के ऊपर से जाता हुआ देख पड़ता है, त्योंही 
बह डस तार के द्वारा बिज्ुली प्रवाहित करके 
खुरकू का उड़ा देता हैं । उड़तेही एक भयद्भर 





गर्जना होती हैं भर टुकड़े डुकड़े होकर जहाज डूब 
जाता है। 2722 में कुछ कांच 
छगे रहते हैं । उनके संयेशग पर बन्(र- 
गाह को छाया पड़ी हुई करती है। 


डस परदे पर नियमित स्थान में जहाज ग्राया हुआ 
ज्योंहदी देख'पड़ता है, त्योंही बिजली को प्रेरणा खे 
खुरक उड़ा दिया जाता हैं। एक और भी युक्ति है 
इसके अलजुसार ज्योंही जद्ाज छुरकू के स्पर्श 


+ 


| 





करता है, त्योंही उस सुर से तार के द्वारा 
का प्रवाह किनारे पर बैठे हुए मनुष्य को 
आने को खूचना देता है । तब बह झ्ादमी 
प्रबाह के बेग के। इतना अधिक कर देता क्‍ 
खुरज् तत्काल उष् जाता है । 

इन खुरड़ों से बचने की भो व्यवस्था की 
है। जहां सुरक का भय होता है वहां छेरो छेशे 
एक विशेष प्रकार की डोंगियां भेजी जाती हैं। 
पानो के भीतर यथानियम झुस्क़ों के उड़ा दे 
हैं। ऐसा करने में स्वयं उनके कुछ हानि 
होती । इस प्रकार की डोंगियें के उनके काम 
विध्न डालने ग्रैर उनके हानि पहुंचाने या 
के लिये किनारे पर तेपें छगी रहती हैं । 
का देखतेही ये ताप उन पर गोला बरसाने 
हैं। शन्नुझों के जहाजों के छोड़कर दूसरे 
के छुरकू से बचा कर रास्ता कसलाने के लिये 
डोंगियां रखनी पड़ती हैं । एक निश्रोस्त नक 
ओऔ रखना पड़ता है । उससे मात्यूम रहता है | 
कहाँ कहां पर खुरजू हैं । इसमें केई गछतों 
जानें से भनर्थ होने का डर रहता है। 
युद्ध में रस का एक बहुत बड़ा जहाज 
खुरजू से टकरा कर डूब गया ! 

दूखरे प्रकार के सुर केवल स्पर्श से 
हैं। सुरजू के सनन्‍्दुक पर कांटे से होते हें | 
कांटों पर जहाज की रगड़ लूशतेही सन्दृक 
जाता है ग्यौर भयक्लर ग्राबाज के साथ 
भोतर भरे हुये पदार्थ उड़ते हैं। इस तरह 
का पल भर में नादा हो जाता है। इसी प्रकार 
खुरकू से रूल और जापान के कई जहाज 
लड़ाई में डुकड़े टुकड़े होकर ड्ूब गये | ये 
बहुत ही भयकूर होते हैं। उनके किसी प्रकार 
अतिबन्ध नहीं रहता। वे एक जगह ले 
जगद्द यथेच्छ बहते हुये चले जाते हैं भार 
केई जहाज उनसे टकरा जाता है, फिर 
अपना हो या पराया; ते डसे बे फौरन ही 
देते हैं । 
































क्‍ तक सामुद्विक छड़ाई में टारपोडो नामक 
। ग्रत्यन्‍्त घातक समभी जाती थीं; परन्तु 
यह प्रमाणित हो गया है कि ये खुरडू उनकी 
अपेक्षा ग्धिक घातक हैं । जब इस लड़ाई का 
हुआ तब जापानियों ने रूस के जहाजों पर 
डो छोड़ा, परन्तु उनका छेड़ना निष्फल 
। उनसे एक भी रूसी जहाज नहों डूबा । 
खुरज्ों में पड़कर रूस के दो बड़े बड़े जहाज 
की बात में चूर होकर समुद्र के भीतर चले 
ये! लड़ाई के जहाज बहुत मजबूत होते हैं। 
ऊपर मेटी मेटटी लोहे कै सह चद्दरं मढ़ी 
बरी ं। यदि बाहरी चदर जाती है ता 
बाली पानो के अन्द्र आने से रोकतीं है। 
, जहाज के जितने खण्ड हेते हैं सब ऐसेही 
ऐे से परस्पर अलग किये रहते हैं, ज्ञिसमें अगर 
खण्ड, या एक कमरे, में पानो गला जाय ते 
उससे बचा रहै। परन्तु खुरज्ों का आघात 
ने से ये सब युक्तियाँ व्यर्थ हो जाती हैं । उनका 
भयदूर स्फोट होतेही जहाज के नीचे छोटे 
ग्रनेक छेद हो जाते हैं । रुफोट के घक्कों से 
॥ का बायछर और गोला बारूद आदि से 
हुआ घर भो यकदम डड़॒ जाता हैं । अतणव 
ह के ग्रोर स्वयं जहाज के ध्रक्कों से उसका 
हुए बिना नहीं रहता । 
इच्द्रों की रक्षा के लिए एक प्रौर उपाय को 
ना को गई है। बह ये।जना पानी के भोतर 
वाली एक प्रकार की डोंगी है । डसका 
'कार कुछ कुछ विछायती सिगरेट का पेसा हेता 
।/ वह बीच में मेटी हेशतो है बैर इधर उधर 
ल्‍। वह सब तरफ से बन्द रहती है । बीच 
पक छोटा सा बुर्ज होता है। उसी में चारों 
देखने को व्यवस्था रहतो है। जब यह डेंगो 
_$ ऊपर चलती है तब ते। इस बुर्ज का डप- 
देता है; परन्तु जब यह पानी के भीतर चली 
पेरिस | उसका कोई उपयेग नहीं देता । उस 
गस्काप नामक अन्त्र से काम लिया 
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जाता है। यह यन्त्र काँच का होता है। गैर काई 
१५ फुट ऊंची एक नली के सिरे पर लगाकर डेंगी 
के ऊपर रख दिया जाता है। इस यन्त्र में आस 
पास की किरण प्रवेश कर जाती हैं ग्रैर उसमें 
लगी हुई नलो के रास्ते से भोतर पहुंचती है। उनके 
द्वारा भीतर के मनुष्य १५ फुट की गहराई तक 
बाहर का सब ददय ग्रच्छो तरह देख सकते हैं। 
इन डेंगियें का यह काम है कि शत्रु के जहाज 
को देखते ही ये पानो के भीतर ग़ोता छगायें । 
बहां वे धोरे घोर जद्दज के नीचे जाकर खुरकू या 
टारपीडे। लगाकर तक्क्षण भग जायें | यह सब ग्रभी 
तक कथन मात्र है; लड़ाई में ये डेंगियां अपना 
काम कितनी शोघ्ता से कर सकेंगी इसका घ्रभी 
तक निश्चय नहों हुआ । क्योंकि ग्रभो तक इन 
डेगियें का उपयेग हो नहों हुआ | गअ्रभी, कुछ 
दिन हुए, इजूछैण्ड के किनारे एक ऐसी डेंगी, 
एक व्यापारी जहाज के धक्के से, ड्रब गई । इससे 
जान पड़ता है कि इसका चलाना बहुत कठिन है। 
यह जिस तरह डूबी हागो उसका एक कात्प- 
निक चित्र यहां पर दिया जाता है। जब यह डेंगो 
डूबी तब किसो ने नहीं जाना कई दिन बाद, 
डख जगह, समुद्र के ऊपर बुलबुले उठते हुए 
दिखलाई दिये । तब तलाश करने पर उसका पता 
लगा । उसमें जितने ऋदमो थे सब मर गये थे । 
समुद्र के भीतर इस डेंगी के चलाने को कई 
तरकोबैं हैं। एक तरकीब ऐसी है जिससे समुद्र 
का पानी डेंगी के भीतर था जाता है। पानी भीतर 
जाने से डांगी कुछ भारी हे। जाती है; इस लिए 
सहजही में बह समुद्र के अन्दर चलो जाती है। 
बह पानी जब निकाल डाल्ठा जाता है तब डेंगी 
हलकी हे। जातो है ग्रौर समुद्र के ऊपर ग्रा जाती 
है। दूखरी तरकोब में एक प्रकार के “स्क्रू” 
( पंखे ) से काम छिया जाता है। यह पंखा इस 
डेंगी के ऊपर या नीचे छगा रहता हैं। उसका 
फिराने से इच्छांडुसार डांगी डूब जाती है और 
ऊपर भी ग्रा जाती है। यह डेंगो पानी के ऊपर 











भो चलतो है बैर भीतर भी | ऊपर इसकी गति 
एक घण्टेमें १५-२० मोल हेतती है ;ग्रैर भीतर ८-९ 
मीछ । इसकी छम्बाई ५० से लेकर १५० फुट तक 
है।ती है | इसमें १५-२० झ्रादमी रह से हैं। 
डनके श्वासाच्छुस के लिए डेंगी में घनीभूत वायु 
अरी रहती है | बुरी बायु के वाहर निकालने का 
भी प्रबन्ध उसमें रहता है |--बालबाध । 


ईश्वर । 
-*० नास्तिकास्तिक- सम्बाद 3०- 
[१] 
नो[चिक णए कहते हैं कि यह सृष्टि 
ईश्वर की बनाई हुई है। इससे ते 
यह तात्पस्य निकला कि, किसी समय, ग्रर्थात्‌ 
खष्टिस्थना के पहले, सिवा ईश्वर के प्रार कुछ 
था ही नहों । - 
आस्तिक--इससे इस प्रकार का तात्पय्य, अर्थ 
यो मतलब हरणगिजु नहीं निकला। अविनाशी 
ईशबर अपने कर्म के भी अविनाशी कर सकता 
है'। इसलिए, उसका सर्जन, भग्र्थात्‌ रृष्टिरचना 
करने का कम्म, भी उसके ग्रस्तित्व के खाथ ही 
अविनाशी हे। सकता है । र्॒प्टि ईश्वर के शाभ्वत 
कर्म के साथ है; इसलिए वह भी शाश्वत है। 
जे ग्राप इस बात के न मानेंगे ते झापके यह 
मानना पड़ेगा कि कोई समय पऐसा भी आयेगा 
जब सखर्ब-शक्तिमान्‌ ईश्वर निष्कम्से हे जायगा। 
परन्तु इस प्रकार की तकंना करना पागलपन है। 
अच्छा, मान लीजिए, कि रष्टि अनादि नहों है; 
ते भी ते आपको बात सिद्ध नहीं होती । 
क्योंकि समय की उत्पत्ति सृष्टि ही के साथ हुई 
है-खमय से ही रूष्टि का अस्तित्व-काल नापा 
जाता है, जिससेन्यह प्रमाणित हुआ कि सृष्टि के 
पहले समय न था । ग्रतएव सृष्टि के पहले, समय 
के अन्तर्गत, ईश्वर सी न था । पर ऐसा कहना या 
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मानना जल्पना मात्र है। इश्वर है। उसके 
न व॒तंमान काल है, न भूत काछ, न 
काछ | सब काल यकसां हैं । झगर कालसूचक 
काई शब्द उसके लिए कहा जा सकता है ते वह 
शब्द झनादित्व है । 
नास्तिक--यदि आपका ईश्वर अनादि है ते 
सृष्टि के पहले वह कहां था पैर क्या करता था! 
क्या वह झादि-प्रन्त-रहित किसी निःसोम खेाखहे 
में था ? क्योंकि आकाश भो ते तब उत्पन्न न हुथा 
था। और, उस समय, क्या बह बिल्कुल वेकार था! 
आस्तिक--(क) अगर इेश्वर वहां था जहां 
रहने की आप सम्भावना करते हैं ते उस जगह 
का न/म॒ खेोखला नहीं हे। सकता । खेखली या 
पाली बह चीज कहलाती है जिसके भीतर कृढ 
न है । इस बात के याद रखिए । (ख) ईश्वर 
कम्मेमय है । संखार में जितनों आत्मायें हैं, बेर 
जितनी करम्मंशील्ता है, उस सबका बह प्रादि 
कारण है । सीखे वे निकली हैं | इसलिए ईश्वर 
के बेकार या कर्म्महीन--झ्राल्सी--बतलाना, 
डख्की हो नहीं, मनुष्यों की भी प्रकृति से ग्रनः 
मिज्षता जाहिर करना है। “अत 
नास्तिक--बुद्धिमान के चित्त में दे। तकनावे 
डठ सकती हैं--(१) या ते यह, कि सृष्टि स्वयंमृत 
है आर्थात्‌ ग्राप ही झाष उत्पन्न हुई है; (२) वा, 
अगर, उसे किसीने रचा है ते। बद रचनेबाला 
स्वयंभूत है । इनमें से दूसरी बात मुशकिल से 
खाबित की जा सकती हैं । 
आस्तिक--अफ्सेस इस बात हर कि भाए| 
जा कुछ कहते हैं बहुत थाड़ा कहते हैं। 
चाहिए था कि भाप यद साफ़ लैर पर कह दे 
कक आपकी दूसरो तक॑ना में कैसो मुशकिल सु 
पेश है। देने के साबित करने में ल्‍्ह कौन 
आप दे खकते हैं। स्वयंश्रू भार 
खष्टा (बेश्यर ) मान छेने मे ता।घापके नि! 
मुशकिल माल्यूम होती हैं; परन्तु घनादि 
मानने में कम ! आश्चर्य की बात द्दै! 
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मान लेने में किसों तरह का व्यतिक्रम नहों 
क्‍ उसे बुद्धि कबूल करती है । परन्तु स्वष्टि 
के प्रनांद मानने से यह भो मानना पड़ेगा, कि 
ही वस्तु में, एक ही साथ, परस्पर-संघातक 
संहारक गुण भी रहते हैं। इस बात का अल 
बूल नहीं करती । तकशाख््र के नियमों के यह 
सरबंधा विरुद्ध है । 
दशन-शाख्तर के ध्राचायों का मत है कि सृष्टि 
ते ग्नादि है ग्रार न डसे किख्रीने बनाया हो 
है | ईश्वर को इच्छा माज् से वह उत्पन्न हे गई 
है । वह ग्रपना खद का केई ग्रस्तित्व नहीं रखतो, 
श्वर ही के अ्रस्तित्व का वहो*एक प्रकार का 
।न दृश्य है। इन शाखकारों के आप तुच्छ 
हे परन्तु आप से ते। ये ज़रूर ही जियादह 
भदार थे; क्योंकि, इन्होंने ईश्वर के सत्य ग्रौर 
'गत्‌ का सिध्य/नमाना है । जगत्‌ को गपेक्षा ब्रह्म 
के ग्रधिक बुद्धिग्राह्म मानने में इन दाईनिकों ने 
से, पैर आपके साथो दूसरे न्ास्तिकां से, 
शेष विद्धत्ता ग्रोर बुद्धिमत्ता दिखाई है । कान्त 
।मक द्शनशास्त्री का मत है कि दे। में से किसो का 
'स्तत्व ठोक तार पर प्रमाणित नहीं हा सकता; 
। अथे यह लिकछा कि न जगत्‌ ही अवि- 
गी है न इंश्वर ही। होजिल पग्रौर शोलिंग 
7द जरमनी के तत्ववेत्ताओं का सिद्धान्त है 
७ ' पह ' के सिवा ग्रैर सब अनस्थिर है; “झह' 
ह। श्षत्र पदार्थ वैदा हुए हैं । फ्रांस के तत्ववेत्ता 
हैं कि जगत्‌ किसीका निर्स्माणा किया हुआ 
है। बह ईश्वर के साकार रूप का विकाश 
५ 5 । प्रव ज़रा सालिए ते। सही कि इनमें से 
+ + ग्ापको देखी तककना करता हैं ? काई 
के 'धापका दे में से एक भो सिद्धान्त, या 
| तकना, इनके सिद्धान्तों के चन्तर्गत नहीं । 






का फल भो प्रकाशित किया है; पर आप चार हो 
खतर लिखकर इतनी पण्डिताई दिखाते हैं ! ईश्वर 
के ग्रस्तित्व के मानने और जगत्‌ के झ्रस्तित्व का न 
मानने में ग्रधिक पण्डिताई है। पर जगत के झस्तित्व 
के मानने चर ईश्वर के अस्तित्व के न मानने में 
बहुत कम | आपको पण्डिताई दूसरे किस्म को है। 
नास्तिक--खज ते यह्‌ है कि ऐसे विषयों से 
सम्बन्ध रखनेवाली कोई बात पूरे तैर पर ठोक 
ठोक नहीं जानो जा सकतो | ५ 
आास्तिक-ईश्वर चैर ज़गत्‌ से किसो चीज 
के जितने ग्रैर जिस प्रकार के सम्बन्ध हैं, चाहै वे 
सम्बन्ध झ्ाकस्मिक हों चाहें स्वाभाविक, उन सब 
के जान लेना उस चोज के। पूरे तार पर ज्ञान 
लेना है। जिसके ज्ञान की सोमा नहीं है; जिसमें . 
ज्ञान का निरतिशय बीज है; जे! स्ज्ञ है--बही 
“ऐसे विषयों ” के या गैर दूखरे विषयों के पूरे 
तार पर जान खकता है। हम छाग उनके पूरे 
तै।र पर दरगिज नहीं जान सकते; क्योंकि हममें 
ज्ञान को मात्रा बहुत कम है; हमारा ज्ञान सोमा- 
बद्ध है, निःसोम नहाँ। परन्तु जिस चोज के विधय 
में जितना हम जानते हैं उतने के। ठोक ठोक जानने 
में हमारा यह खोमाबद्ध ज्ञान किसो प्रकार प्रति- 
बन्‍्धक नहीं हे। सकता । अपनी अव्पक्षता के कारण 
हम यह तत्काल नहों जान सकते कि किसने, किस 
जगह, किस दिन, किस प्रकार हमारा जेब घड़ी के 
बनाया; परन्तु यह हम ठीक ठीक ग्रवश्य जान 
सकते है कि यह घड़ो है ग्रार यह वक्त्‌ बतरलवती 
है। ईश्वर का पूरा पूरा ज्ञान हमको नहों; परन्तु 
इस बात का ज्ञान हमें ज़रूर है कि वह है; उसके 
अस्तित्व में हमके कोई श्र नहीं । 
नास्तिक--जिखका पार नहों, जिसको सीमा 
नहों, उसकी बाबत जे। कुछ हम जानते हैं उसको 
खोमा निहायत हो थेड़ी हे। सकती है। परन्तु जितना 
हम जानते हैं--चाहैं बह बिछकुछ ही कम क्यों न 
है।-खबके एक स्रा हक है कि वह, उसके विषय में, 
खच्चे दिल से, ग्रपने ख़्याल जाहिर करै । 
रा 


हर रा ५ 


__ आस्तिक--ख़ब कहा ! बजा फ़रमाया ! अब 
यह भी फ़रमाइए कि क्या किसो मनुष्य का यह 
भी मंजाज है कि वह उस चोज को बाबत भो 
लूम्बो चाड़ो तकरीर करै जिसका ज्ञान उसे बिल- 
कुछ हो कम है? सच्चे दिल से अपने ख़्याल 
जाहिर करने के लिए सबके बराबर अख़तियार है। 
परन्तु हर आदमी के, हर वक्त, हर चोज की 
बाबत सच्चे दिल से भो अपने ख़याल जाहिर 
करने का अज़्तियार नहीं; क्‍योंकि अगर और कुछ 
नहीं, तो छेकलछज्ञा का जुरूर डर है । आदमो का 
दिल चाहै जितना सच्चा है, न वह उसके खयाल 
की सचाई के साबित करता है ग्रैर न उस सचाई 
की विशेषता ही के बढ़ाता हैं। अगर ऐसा हे।ता 
ता बरेली के पागलछख़ाने के पागल सब से बड़े 
तकंशाख्रो प्रैर सत्यवक्ता हेते; क्योंकि अपने 
ख़यालात जाहिर करने में उनसे बढ़कर ग्रैर किसो 
का दिल सच्चा नहों है ! ख़्याल की येन्यता, उस 
की खत्यता अर्थात्‌ उसके याथार्थ्य पर अवलम्बित 
रहती है; ख़याल करनेवाले के दिल को सचाई पर 
नहाँ। आया झ्रापकी खमभ में ? जब किसो आदमी 
पर काई इलजाम लगाया जाता है तब चह अकसर 
यह बहाना बतछाकर अपने के उससे बरो करना 
च्वाहता हैं कि इस काम को मैंने सच्चे दिल से 
किया; इसमें कोई बुराई मैंने नहों समको। अब 
आपही कहिए कि अगर इस तरह ख़याल करने- 

5 बारे को बात उसके दिल के खच्चे हे।ने का खुबूत 
मान ली जाय ते गवर्न॑मेण्ट के जेल की हजारों 
इमारतें ख़ाली करना पड़े या नहीं ! 

सच्चे दिल से किसी बात के कहने के हक 
से एक ग्रार हक तप्नल्डुक रखता है । उस इक के 
मुताबिक हर ्रादमी के। छाज़िम हैं कि बह देखे 
कि कहने के म॒ुवाफ़िक बह बरताव भी करता है 
था नहीं । किसी बात के कहने के हक के साथ 

. कहनेवाला प्रगर इस हक का ख़्याल नहों करता 
ते हम उसको बहस के प्रलापमात्र संमभते हैं । 

. हमको आशा है कि आप ऐसी जत्पनामूलक बहस 

















का हक दिये जाने का दावा नहाँ करते | ताक 
छाजिम हुआ कि जे। ख़्यालात ग्राप जाहिर करें 
टोंक उन्हों के मुताबिक आप अपना बरताव | 
रकक्‍्खें। अब आप कृपा करके “सच्चे दिलसे ” सोच 
जाइए कि झ्रापका कर्म ग्रापके खयाछात के 
कूल होता है या प्रतिकूल । 

बस; ग्राज़ इतना हो रहने दोजिए । 

इति प्रथमाध्याय । 






















ईंगलैणड की व्यापारनीति। 
[ प्रूई-प्रकाशित से आगे ] 


सा १८१३ ई० में कम्पनी के काम काज़ों को 
तहकोकात करने के लिए एक कमोशर 
नियत किया गया था । डस समय हेस्टिंग्ल, टामस 
मनरे।. जान मालकम आदि बड़े बड़े ग्रधिकारियों 
को सलाह लो गई थो। सलाह इस बात को रहा 
थी, कि भारतवर्ष का व्यापार किस तरह बढ़ेगा, 
वा भारतवर्ष को कारीगरी को तरकों किस 
डपाय खे द्वागो; परन्तु ला इस बात को लोगों 
थो कि इज्जुलैण्ड के कारखाने की उन्नति कित 
डपाय से हे।गी । यदद बात निश्ल वाक्‍्यों से सूप 
बिद्त हेातो है--“ 6५ #छा€ 28:०१ 0. (६ 
प्र०घ३९ री 00प्राषाणाड, ७०७ फ०७ ५० ।02॥४ 
इबिटघराएट३ ० जितेंक ००वें 96 (०डऑलार, 00॥ 0७०४] 
९ ००७१ ७ ब्र#ठ0॥्टूरहव (0.. 0४४४:९ 70० 
।07 फैले एक्ताप्र॥०४ए४” इतना उद्योग 
पर भी उस समय भारतवर्ष के सती घेर रेशगों 
कपड़े पर इडूकैण्ड में ५०-६०सैकड़ा मुनाफा मिलत| 
था। घर्थात्‌, जब इजूलैण्ड में बुने हुए सूती घर 
कपड़े इज्ूलैण्ड में १०० के। मिलते थे, तब 
में बुने हुए कपड़े इजूलैण्ड में लिफ़े ५० या ६? 
मिलते थे। हिन्दुस्तान को यह कसर, 
स्तान की यह कुशलता, हिन्दुस्तान की यह 
शक्ति झैरों के अच्छो न लगी। 


शक ध् 





















१८१५ ई० मैं मिस्टर जेसेफ रैकिडू 
साहब ने हिन्दुस्तान के मा पर कर लगाने 
छिप जे अस्ताव पालिमेण्ट में किया था उसीके 
पर हम नीचे लिखी हुई बातें प्रकाशित 


हैं-८ 
(१) कालिकत खे आनेबाले कपड़े पर सैकड़ा 
८ पांड ६ शिलिज्ु < पेन्स कर लगाया जाय । 
(९) ढाका की मलमल पर सैकड़ा २७ पैंड 
शिलिजू ८ पेन्स कर लगाया जाय | 
(३) रक्लीन कपड़ा हिन्दुस्तान. से ग्राना बिल- 
रोक दिया जाय। जे प इजूलैण्ड में उस 
हें के। ले उन्हें दण्ड मिलन 
ज्ञब उन छेगें ने देखा कि इतना कड़ा कर 
पर भी हिन्दुस्तान का माल वहां बिक्रो के 
ग्राता ही है, तब उन्होंने सैकड़ा २० पांड कर 
बढ़ा दिया श्र १०० पैंड कीमत की छीट पर 
'. पैंड ६ शि० ८ पे० गैर मलमल पर ४७ पैंड 
शि० ८ पे० कर है। गया | इस तरद्द भारत का 
सर्वथा डूब गया। 
इकूलैण्ड का व्यापार दढ़ हेते ही सत्‌ १८६०- 
'६ में ग्रप्रतिबद्ध व्यापार-नीति का डड्डून इस देश 
बजाया गया । तबसे अब तक पृथ्वो के सब 
शें के व्यापारियों ने भारत के कैसे ग़ारत किया 
|, यह हम ऊपर लिख झाये हैं । यही इस देश की 
(नीति का संक्षिप्त इतिहास हैं । 
'कूलेणड को उक्त नोति के सम्बन्ध में रूस को 
मेण्ट के प्रसिद्ध केषाध्यक्ष एम्‌० डी० बिट ने 
है कि “ पहले पहल इज्ूलैण्ड ने, सेरक्षित 
गति का पूर्ण रीति खे स्वीकार कर, अपने 
धार कला-कुशलता की रक्षा को; ग्रैर 
, इसके! व्यापार तथा कलाकुशलता में किसी 
दे की स्पर्धा का भय न रहा, तब उसने 
ही भ्रश्नतिबद्ध-व्यापार-तीति का स्वीकार 






आधार पर रची गई है, जे सदा एक से प्रार 
सबंमान्य हैं । धतण्ब उस नोति का स्वीकार सब 
देशों के करना उचित है ।” < 
क्या हम प्रश्ष कर सकते हैं कि जिस प्रकार 
इजूलैण्ड ने प्रपनी व्यापार-शक्ति के हृढ़ करने के 
लिए पहले सेरक्षण-नीति का स्वीकार किया; गैर 
जब बह देश पूर्ण रीति से सस्रद्ध हागया, तब उसने 
अप्रतिबद्ध-व्यापार-नींति का ग्रद्भीकार किया, * 
डस्त्रो प्रकार भारतवर्ष में भो पहले संरक्षण नोति 
का स्वोकार क्यें नहीं किया गया ? क्‍या जिस 
संरक्षण नीति के स्वीकार करने से इज़्ठैण्ड के 
दुनियां के व्यापार में निर्भय स्थान प्राप्त हे गया, 
डससे भारतवर्ष का कुछ कल्याण न हेता १ 


(ख) भारतवर्ष के व्यापार को वर्तमान दशा । 


यह बात तो प्रगट ही है कि स्वयं चेस्बरकेत 
साहब ने भ्ब तक इस बात क। निश्चय नहों किया है 
कि, तरफदारो के कर को प्रणालो भारतवर्ष में भो 
जारी को जायगी या नहों । उन्होंने भांरतबालियों 
को इस विषय पर सस्मति ली है | प्रतपव हमकेा 
इस बात का बिचार करना आहिए कि तरफदारी 
के कर से भारतवर्ष का क्या हित हे।गा ? इस बात 
के जानने के लिए हमें इस देश के व्यापार को 
बर्तमान दशा पर ध्यान देना आवदयक है। 

“भारतवर्ष के व्यापार ' से देश के ( ग्रन्तर्गत 
व्यापार ) भीतरी व्यापार-[/6/08)' /0७0९--का 
अर्थ नहीं समझना चाहिये। इस देश के एक भाग 
से दूसरे भाग में, एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में, 
एक शहर या गांव से दू धरे शहर या गांव में, जे. 
व्यापार हे।ता है उसके भीतरी व्यापर (अन्तर्गत 
व्यापार ) कहते हैं। ग्राज हम उसके सस्बस्ध में 
कुछ लिखना नहों चाहते । भारतवर्ष का जा 
व्यापार दूसरे देशां--जैसे, इज़ूलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी 
आदि-से हेतता है उसीके सम्बन्ध में हम के विचार 





# इस चरय नेब्लप्लेब चराइव इक़्लैफ्ड ये फिर संपयक-मोति 
का स्वीकार कराणा चाहते हैं। $ 





करना है। इसको गजूरेजी में 00०५ गिर0ा५ 
7५४06 (ब्रामदनी-रफ्तनी अथवा आयात-निर्यात 
व्यापार) कहते हैं। 
आरतवर्ष का, एक वर्ष में, इड्लैण्ड तथा उसकी 
_ आधीनता में रहनेवाले देशों ग्रार उपनिवेशों से 
६० करोड़ ३२ लाख ४० हजार का माल ग्राया, 
और भारतवर्ष से ५७ करेड़ ७० हजार का माल 
डन देशों के भेजां गया। आर्थात्‌ भारतवर्ष के भेजे 
हुए माल से झाया हुआ माल हे करेड़ ३१ छाख 
७० हजार का ग्रश्चिक है। ग्रथवा साधारण भाषा 
में यह कहिये कि भारतवर्ष ने एक वर्ष में इड्ूलैण्ड 
तथा उसके उपनिवेशां से ६० करोड ३२ लाख 
४० हजार का मॉल ख्रीदां ग्रौर उन देशों के 
५७ करेड़्‌ ७० हजार का माल बेचा । 
जा देश किसी प्रकार इकूलैण्ड के ग्राधीन नहीं 
हैं, बहाँ से एक वर्ष में २२ करे/ड़ ६ लाख का माल 
आया, गौर ६६ करेड़ ५२ लाख का माल भारत- 
बंर्ष से उन देशों के भेजा गया। अर्थात्‌ आये हुए माल 
से गया हुआ माल ४४ करे ड़ ४६ लाख का ग्रधिक है। 
अधवा यें कहना चाहिए कि जे देश इड्जूलैण्ड के 
आधीन नहीं हैं, उनसे भारतवर्ष ने एक वर्ष में २२ 
करेड़ ६ लाख का माल ख़रीदा, प्रार वहां ६६ 
करोड़ ५२ छाख का माल बेचा । 
भारतवर्ष के सन्‌ १९०१-१९०२ के झायात- 
निर्यात व्यापार का सारांश नीचे के ग्रक्ों से 
कुछ कुछ मात्यूम हे। सकता है । 
(5) इयुलैबड तथा उसके जापोन रहनेवाले देश जे 
रोके थे ओके रछ दर सदा आक है है? 
जरोहला है उबला कृल्य..... ये हरेक 
(९ द्ब्रे देशें से ( करा किसो प्रकार इज़्लैयड के 
आोज गह्दों हैं ) ले भाल भारतवर्य एक साल में 
है ठकका जूल्य « ..« ५8 ९-० 
(0) दकलैएंड तथा उसके शान र इनेबाले देंगे ओर 
इबनियेयों के! ले! शक भारतबपरे रक लाक नें 
.._ बेचता है उचका जुल्य २ 
दुसरे देशें के ले भाक्ष भारतवर्ष श७क लाल सें 
.._ झेचता है उचका झल्य पु 
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अब सोचना चाहिये कि “ तरफ़्दारी के 
से भारतवर्ष के क्या लाभ पहुंचेगा ? “ तरफ- 
दारी के कर” का परिणाम क्यां होगा? यहोव 
कि, जिस माल के भारतवर्ष इडूलैण्ड तर. उसके 
डपनिवेशों से ख़रीदता है, उस पर कर घटा दिया 
जांबे ग्रार जिस माल के वह दूसरे देशों से खरी- 
दता है उस पर कर बढ़ा दिया जाय । पाठक इस 
बांत का भूले न हांगे कि भारतवर्ष ने इजूलैपट 
तथा उसके उपनिवेशों ले जे माल एक वर्ष में 
ख़रीदा उसका मूल्य ६० करे/ड़ ३२ लाख ४० हजार 
है, ग्रैर दूसरे देशों से जे माल ख़रीदा उसका 
मूल्य सिर्फ़ २२ करोड़ ६ लाख है। अर्थात्‌, “तरफ 
दारी के कर” से यह लाभ हेगा कि हम के ७४ 
करेड़ ३२ लाख ४० हजार के माल पर कर छोाह 
देना हेगा ग्रौर सिर्फ़ २९ करेड़ ६ लाख के माल 
पर कर लेना है।गा ! यही बात व्यँपारी लेंगे की 
आषा में इस श्रकार कही जा सकती है कि हम 
अपने ११ झाने माल पर कर न हे ग्रौर सिर्फ़ ९ 
आने माल पर कर छ !! अब बिक्री की ग्रोर ध्याते 
दीजिये। भारतवर्ष का माल इजूलै ग्ड मैर उसके 
डपनिवेशों से दूसरे देशों ही में ग्रधिक वेचा जाता 
है। बे सब देश संरक्षित व्यापारनीति के प्नुयाग 
हैं । जब हम उनके २२ करे।डू ६ लाख के माल पर 
कर लगायेंगे, तब वे हमारे ६६ करेड़ (२ लाब 
के माल पर कर का बाभा छाद्‌ देंगेया नहीं। इससे 
हमारा बह माल बहां बिक नहीं सकेगा। तब वह 
माल सस्ते भाव में इडूरैण्ड ही के बेच दे ना पड़ेगा! 

तात्पय यह हैं कि, किसी दृष्टि से देखिये 
“तरफुदारी के कर ' से भारतवर्ष का कुछ कल्याब 
नहीं हैगा । तरफ़॒दारी का कर केवल 
ही के हित के लिए है। उससे भारतबप के 
की रत्ती भर ग्ाशा नहीं की जा सकती । 


राज-नोति-निपुण छेग सवा थे-बुद्धि के छेड' 
ब्यापार को नीति का कुछ स्वतंत्र होते 
जब तत« वैं लोग केषछ अपने ही देश 























ओर छगे रहेंगे और भारतबर्ष के हित 
परवा नहीं करेंगे तब तक इडूछैण्ड की 
॒ व्यापार्नीति से हमारा कल्याण न हेगा। 

अन्त में हम यह ग्राशा करते हुए इस लेख के 
करते हैं कि हमारे भारतवासो भाई इस 
पर ध्यान देंगे ग्रार से्ेंगे कि हमारे देश 
व्यापार की दशा किन डपायें से खुधर सकती 
। यदि इस लेख से हमारे देश भाइयों के 
वर्ष को आर्थिक दुशां पर चर्चा करने के 
कुछ थोड़ी सी भी सहायता मिल जाय ता 


इस विषय पर अधिक 5 चऊ का साहस करें । 
साधवराव सत्रे । 
पुस्तक परीक्षा | 


पाक और जन्त्री। पण्डित चम्मनलाल, ज्योतिषी, 
देहली से खं० १९६१ के तोन प्रकार के पश्चाइ 
धार दे। प्रकार की जन्जियां भेजी हैं। एक पञ्चाड़ू 
$ ऊपर दुश महाविद्याओं के चित्र हैं। एक 
जड़ बहुत मेरे देशी कागज पर, पुराने ढक से 
पा है। तीसरे में कोई विशेषता नहों। दे। 
न्त्रियाँ में से एक बहुत बड़ी है। उसमें देहली 
का हाल है। द्रबार-सम्बन्धी कई एक 
के 'चन्र हैं। दरबार मैं शरीक हे।नेवाले राजा, 
"जा, गौर नवाबें के भी अनेक चित्र हैं। यह 
संप्रहणीय है । देनों जन्त्रियां उदू में हैं । 


 ख्ामी विवेकानन्द के व्याख्यान । सरस्वती के पिछले 
हैं मे महात्मा रामकृष्ण परमहंख गऔ्रर स्वामो 
'कानन्द का चरित प्रकाशित दे चुका है। 

इन महात्माओं के माहात्म्य का अनुमान 
के वाचकां के हे। गया हेगा। उक्त 
'सजी का स्मारक एक आश्रम कुछ वर्षों से 
शो में खुछा है। उसका नाम है “ रामकृष्ण 








प्रकाशित हेता है। इस ग्रजुवाद-मालिका 
पहला झअछ्ु, आज, हमकों प्राप्त हुआ है | इसमें, 
और छोटी छोटी वक्तृताओं के सिब्रा, स्वामीजी 
के उस व्याब्यान का भाषान्तर है, जो उन्होंने 
अमेरिका के शिकागा नगर की घ्म-परिषद्‌ में 
दिया था। इस व्याख्यान की बड़ो प्रशंसा हुई थी। 
इसकी बड़ो धूम मच गई थो | इसरो एक व्याल्यान 
से स्वामीजो का नाम दिगन्त-व्यावी हे उठा था । 
पर, व्याख्यान है भी ऐसा हो। झाश्रम ने यह 
बहुत ही स्तुत्य काम आरस्म किया है। ग्राश्रम 
के चाहिए कि स्वामीजी के ज्ञान-येग, भक्ति-येग 
प्रेर कम्मे-येशग आदि का भो, क्रम क्रम से, वह 
अचुवाद प्रकाशित करै । इस अ्रनुवाद -माला की 
इस पहलो पुस्तक में ५५ पृष्ठ हैं। इसका मूल्य 
कुल “) है। इसे लेक, भार व्याख्यानां का भनु- 
वाद करने के लिए, झ्ाश्रम के उत्साहित करना 
डच्चित है। यद्द पुस्तक गणशदास कम्पनी, और 
भारतजीवन प्रेस, काशी, से मिलती है । 

यह आश्रम ग्राज़ तीन वर्ष से एक प्रौर पुण्य- 
कार्य कर रहा है। काशों में धनद्वीन, जनहीन, 
रेगी प्रार मुमूर्पु अनाथें के यह यथाशक्ति सहा- 
यता देता है । इस प्रकार के जे। छोग सड़क पर, 
गलियों में, घाटों पर ग्रथवा ग्रार कहां ज्रियमाणा 
दक्षा में पड़े मिलते हैं, उनके पथ्यपानी भैर ओषधि 
आदि का यह प्रबन्ध करता है । इसके लिए एक 
मकान है; वहाँ ऐसे ग्रनाथ रक्‍्खे जाते हैं। इसकी 
गत तोन वर्ष की रिपेर्ट पढ़कर हम बहुत प्रसन्न 
हुए । सर्व-साधारण की सहायता ( भिक्षा तक ) 
से यह काम चलता है। दान के लिए इससे अच्छा 
पांत्र नहीं मिल सकता । इस » यथाशक्ति सहा- 
यता करना सबका धम्मे है । 


523 
चित्र | ४४ राजा महाराज्रों के 'प्रूप' का एक 
ज्ित्र बाबू कन्हैयालाल, मास्टर, गे।पालमन्दिर, 
बनारस, ने हमारे पास भेज़ा है। चित्र का मूल्य एक _ 
रुपया है। चित्र अच्छा है; काम का है। भारतवर्ष के. 








सब नरनाथें के एकही जगह जिसे देखना हे। बह 
इसमें देख सकता है। देहली दरबार के समय यह 
_ज्विन्न बनाया गया था । तब से बराबर बिक रहा है। 

" डर 
सरस्वती पत्नाह । यह सम्बत्‌ १९५६१ का पदञ्चाडृ 
है | पण्डित लक्ष्मीनारायणा ने इसे बनाया है ग्रौर 
गेस्वामी वजनाथ शार्म्मा ने इसका संशेधन किया 
है । गास्वामोजी ही इसे बेचते हैं । ग्राप शीतलछा 
गछी, आगरा, में रहते हैं : पञ्चाडू लेथा में छपा 
. है। पैर “)॥ में मिलता है। साधारण पत्चाड 
देखनेवालें का काम इसल बखबी निकल सकता है। 





ड् ५ 
किक्न लियर नाटक । झड़ूरेजी कवि शेक्‍्लपियर ने 
- कई नाटक लिखे हैं। उनमें से एक का नाम किकू 
लियर है | यह उसरोका हिन्दी झजुचाद है। जयपुर 
के डाक्री महकमे के कर्म्मचारी पण्डित बदरी- 
नारायण, बो० ८०, ने यह ग्रजुवाद किया है | पण्डित 
गेपीनाथ, यम० ए९, भो जयपुर के रहनेवाले हैं । 
उन्होंने भी शेक्लपियर के दे। नाटकों का भ्रजुवाद 
किया है। जयपुर के यम० ए०, बी० ८०, विद्वानों 
का हिन्दी ग्रजुराग भ्रशंसनीय है। किक्कू लियर 
बस्वई के बेडुटेश्बर प्रेस में छपा है, उसकी जिलल्‍्द 
भी ग्च्छी है पैर छपाई भो | अनुवाद को भाषा में 
. कहाँ कहाँ चुटियां रह गई हैं। परन्तु सब बातों 
का विचार करके हम यहो कहते हैं । कि पुस्तक 
पढ़ने छायक है । दाम मात्दूम नहों । 


कनक-सुन्दर । सरस्वती में पाठकों ने “केसर- 
बिछास ” नाटक की समालेाचना पढ़ी हागो । 
कनक-खुन्दर में उस प्रकार को एक कहानी का 
पू्वोर्द्ध है । इसके कतों बाबू शिवचद्व रतिया 
जो हैं। झ्ञाप कई भाषाओं में विजता रुखते हैं। 

. कुछ दिनों से आपको द ष्ट हिन्दी की ओर भी गई 
है। यह बद्भुत गच्छो बात है। खुनते हैं, आपके 
“बिलास का मारवारियें में बहुत ग्रादर है 
बह भी मारवारीभाषा में लिखा गया है 

































मनेमेाहक है। इसमें दे। हाफ-टेन चित्र क्‍ हैं। 
मूल्य इसका केवल #) है। 

यह पुस्तक भी मारबारीसमाज़ की बुरी रोतियें 
में संशोधन कराने के इरादे से लिखी गई है। ग्रत- 
वयस्कता में विवाह न करने, वियाह आदि में बयई 
रुपया न उठाने, व्यापार में छल कपट न करने इत्यादि 
का उपदेश इस पुस्तक के पात्रों के चरित-बर्णत के 
मिस से दिया गया है । इस पुस्तक का विषय एक 
कल्पित कहानी है। परन्तु इसकी कथा कुछ कमर 
शेचक है। झाख्यायिका के ग्र्लों का उद्धाटन भर 
भट होता गया है; इससे पढ़नेबाले के पै।त्सुक्य को 
बुद्धि नहीं हाती । इसमें जहां जहां बाण, भवभूति, 
कालिदास, श्रीहर्ष बार भारवि इत्यादि कवियों 
के भावों की छाया ली गई है कहां वहां प्रच्छो 
चारुता गया गई है। उन स्वछां के। पढ़ने में पढ़ते- 
बाला तन्मनस्क हे। जाता है। 


जैश्योपकारक | यह एक नया मासिक पत्र है। 
चैन्र, सम्बत्‌ १९६१ से यह, राम प्रेस, कलकत्ते, से 
निकलने लगा है ' इसका वार्षिक मूल्य बहुत कम, 
अरथांत्‌ सिर्फ़ १॥), गैर पृष्ठ संख्या, डिमाई घाह 
पेजी, २४ है। इसके सम्पादक पूर्बाक्त बावू शिवचद 
बलदेव भरतियाजी हैं। इस पुस्तक का रूप, रहे 
आकार बहुत हो छुमावना है । छपाई पैर कागज 
भी प्रशंसनोय है। दवाफू-टे।न चित्र भी इसमें रहो 
हैं। इसके कुछ लेख मारवारी ग्रौर कुछ हिन्दो भाण 
में होते हैं; वे खब ग्रच्छे डर । दाम कक है। 
हमारी यह ग्रान्तरिक इच्छा है कि इसः 
है। । मारवारियों के चाहिए कि वे विशेष करे 
इसको सहायता करें और तवृद्वारा इसके 
और खम्पादक का उत्साह बढ़ायें । इसके सु 
में कई झलै।किक शुण हैं। आप के ईर्पा-उ' 
पक्षपात छू तक नहीं गया। आप का कै 
बहुत ही सकरुण है। इसीसे, हर महीने, 





















झदु, मधुर बैर मनेहर शाब्दों में करते 
। ब्रापका सिद्धान्त है कि भ्रपकार करनेवाले 
भी उपकार हो करना चाहिए। इसो लिद्धान्त 
प्रणा दित हैाकर आप कभो किसोके व्यथे, अना- 
ब्रार भ्रप्रासज्लिक बातें म्मेमेदों प्रथंवा घन्य 
गो में नहों कहते। आपके लिखने का प्रकार भो 
श कुंटलतागर्भित भार सभ्यता की सीमा का 
कुन करनेबाला नहीं हेता। आप जे। कुछ लिखते 
उसका सवीश योग्यता, पाण्डित्य, बहुद्शिता 
चातु्य्य से भरा हुआ हेता है। ऐसे सत्यधन 
पार साधु सम्पादक का ईश्वर कल्याण करे ! 
कं 

कस्खती । यह एक रूपक-नाटंक है। इसका 
हुए करोब ६ वर्ष के हुए | यह काशी के 
दरप्रभा प्रेस में छपी है। दाम इसका एक रुपया 
+ खाँचा इसका मँझेला है; प्रौर एष्ठ-सेल्या इस 
१८७ है। क्ृपाई बहुत अच्छी है; कागज भी 
है। इसके कर्ता पण्डित डुर्गाप्रसाद मिश्र 
हैं। भापको गिनती हिन्दी के बहुत प्रसिद्ध लेखकों 
है। झ्रापने अनेक पुस्तकें लिखी हैं; उनमें से कई 
विहार के मद्रखों में पढ़ाई जातौ हैं; एक 
छोटा-नागपुर के विद्या-विभाग में भी प्रच- 
है। हिन्दो के कई समाचारपत्रों के आप 
इक भो रह चुके हैं। हिन्दी के साहिल्य-संसार 
पापका बड़ा नाम है। यह हिन्दो के लिए गैर 
बात है कि ग्राप अभी तक लिखते जाते हैं; 

लेखकों की तरह चुप नहीं हैं । 

बाबू राधाकृष्णदास ने बंगला की “ स्वणलता ” 












में फँसना पड़ता हैं; वह ख््रियां निर्धनता में 








भो किस प्रकार ग्रपना घर सँभाले रहतो हैं-ये 
बातें इस पुस्तक में अच्छी तरह से दिखलाई गई 
हैं। परन्तु, रूपककार हमके क्षमा करें, हमैं उनको _ 
भाषा अच्छी नहों छूगो | उसमें कई प्रकार के देप 
हमके मिले । रचना-सम्बन्धी कल्पनाओं में भी 
हमके कई जगह वैषम्य मिल्या | कालीप्रसाद कई 
वर्ष विदेश में रहा। जे। रुपये वह अपने पुत्र के नाम 
भेजता रहा उन्हें उसके भाई दुर्गाप्रखाद का साला 
छेता गया ग्रौर मनोग्रार्डर की रसीद पर काली- 
प्रसाद के पुत्र के हस्ताक्षर करता गया। डससे 
काल्टोफ़्साद के सन्‍्तोष क्‍यों कर हुआ ? उसे अपनी 
स्त्री मार पुत्र के समाचार जानने को क्या कसो 
उत्कण्ठा नहीं हुई ? हुई ते। उसके पाने का उसने 
कुछ उपाय किया ? यदि डु्गाप्रसाद का साला 
काल्होप्रसाद के उसके पुत्रके नाम खे पत्र भो मेजता 
रहा ते। इसका उल्लेख क्यों नहों किया गया ? ऐसी 
ही ऐसी कई त्रुटियां हमके। इस नाटक में मिलो । 
परन्तु, फिर भी, यह पुस्तक अच्छी ग्रार उपादेय है। 


डे 

मित्र-गोष्ठी-पत्रिका । काशी में मित्रगेष्ठी नामें का 
एक समाज संस्थापित हुआ है। उसीने यह मासिक- 
पत्रिका निकाली हैं। भाषा इसकी संस्क्रत है। 
काशी से ऐसी पत्रिका के निकलने की आवश्यकता 
थी। इसका पहला अछ्छू बैशाख, शक १८२६, मे 
निकला है। उसमें ३२ पृष्ठ हैं। कृपाई ग्रैर कागज 
सब उत्तम है। वार्षिक मूल्य १॥/ है। मिजगेष्ठी 
के कार्य्यालय, मदनपुर, काशी, से यह पत्रिका 
प्रकाशित हवातो है। इसके दे। सम्पादक हैं। एक 
साहित्याचारय्य रामावतार पाण्डेय, यम० ८०, दूसरे 
भद्टाचार्यय विधुशेखर शास्त्री । जिस पत्रिका के 
सम्पादक ऐसे ऐसे विद्वान हैं, उसमें अवश्य ही 
अच्छे, उपयेगी ग्रौर मनेारञ्ञक लेख निकलेंगे। 
यह बात इस ग्डू में प्रकाशित छेखें से भी विदित 
हैतती है। इसमें कविता भी है गैर परिमल 
आचीन संस्कृत कवि के जीवनचंरित नम 
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उपन्यास-लेख-प्रणालो के द्वारा सिव्रा हानि 
के हिन्दी के लिये उपकार की सम्भावना प्रायः 
कम है; क्यांकि इन उपन्यासों से किस्से जानने के 
अतिरिक्त बहुत कम काई छाभ उठा सकता है । न 
इन उपन्यासें की भाषा शुद्ध है; न इनके पढ़ने से 
किसीके कुछ उपदेश मिल सकता है। जब 
तक हमारे देश के संस्कृत प्रौर ग्रजूरेजो के ग्रच्छे 
अच्छे विद्वान दृढ़-प्रतिज्ष हे हिन्दो में काव्य, 
इतिहास गझ्रादिक उपयेगो भ्रस्थ नहों छिखने 
छूगेंगे, तब तक हिन्दों भाषा के खुधरने का उपाय 
नहीं देख पड़ता | जहाँ कहाँ भाषा को उन्नति हुई 
है वहाँ इसोह्रोति पर हुई है। चै।र हम इस लेख 
में भी यही दिखलाने का प्रयत्ञ कर॑गे कि बाबू दीन- 
बन्धु मित्र प्रनेकानेक कष्ट सहने पर भी अपनों 
मातृभाषा की उन्नत करने में कभी विरक्तचित्त 
नहों हुए | दृढ़तापूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का इन्होंने 
पाछन किया | इनका संक्षित्त जीवनचरित बहूु- 
भाषा के प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक बाबू वह्लिमचन्द्र 
ने बक़ुभाषा में लिखा है। मैं उसीका भावार्थ उन्हों 
के मुँह से ग्राप छेगगें के खुनाता हूं। 
दीनबन्घु के जोबनचरित लिखने का अ्रभो 
समय नहों हुमा है। किसी व्यक्ति को सिलसिले- 
चार जीवन-घटना ही लिखना जीवनचरित का 
उद्देश्य नहाँ है। जे। सम्प्रति इस संसार को त्याग 
गया है, उसको प्रकतत घटनाओं के लिखने में पेसी 
अनेक बातो का उल्लेख कर ना पड़ेगा जिनमें जो बित 
मलुष्य छिप्त हैं। कमो उन जौवितों को निन्‍दा प्रेर 
डनके दुःख़दायी बचन कहने का प्रये।जन पड़ेगा। 
और ऐसे भनेक गुप्त विषय भी खेलने पड़े गे जे 
जीवित व्यक्तियाँ के मर्मभेदो ग्रैर ह।निकारी हेंगे। 
एक व्यक्ति के वृत्तान्त के ज्ञान कर दूखरे के 
शिक्षा प्राप्त हा--जीवनचरित का यदि यह यथार्थ 
डह्दें य हे। ते चर्णनोय व्यक्ति के दे!ष ग्रुणाँ का 
वर्णन करना ग्रावश्यक है दे।षश्न्य मनुष्य एथ्वो 
में जन्मप्रहण नहीं करते। दीनबन्धु में कोई देक 
नहीं था, यद हम किस साहस से कहंगे। 





एतावता, चाहै जिन कारणोाँ से दा, ग्रभो छ्झ 
जोबनचरित लिखना उचित नहों है। चे।र लिखने 
का उतन। प्रयेजन भो नहों है। चबड्जुदेश में दीनबस्ु 
के कैन नहीं जानता, किसके सज्भ इनका परिचय 
ग्रर मेल नहों था, ग्रैर चह किस प्रकृति के हैं, वह 
किसे घिदित नहीं था। इसलिए फिर इन बातें के 
ज्ञानने को इतनी आवदयकता नहों हैं। इन्हों कारणे 
से मैं ग्रभी उनका प्रक्ृत जीवनचरित नहा लिखूगा। 
जे। कुछ लिखू गा से। पक्षपात-शून्य हेकर लिखने 
का यल्न करूँ ग।। दोनबस्धु के स्नेह-ऋण का मैं 
ऋथो हूं। परन्तु इससे मैं मिथ्या प्रशंसा द्वारा इस 
बब्ण का परिशेाध नहों करूँगा। 

पूर्व बद्भाल रेलवे (ई० बो० एस० रेलवे ) के 
काँचरापाड़ा स्टेशन के कई केस ईशान कोण में 
चैबेलिया गाँव है। यमुना नाम की एक नदो उस 
गाँव के प्रायः चारों झोर से बेष्टन किये हुए है। 
इसीसे इसका नाम चैबेल्या है। यही गाँव दौग- 
बन्धु को जन्मभूमि हैं। प्रौर यह नदिया जिठे के. 
अन्तर्गत है। नदिया में बज्ूसाहित्य, दशन,' घर 
शास्त्र का विशेष गैरव है। ग्रार दीनवन्धु का नाम 
भी डसके एक गैरव की वस्तु है। सन्‌ १२३६ साठ 
( १८३० इंसवी ) में दोनबन्धु का जन्म हुआ | वे 
कालाबांद मित्र के पुञ्नथे | उनकी बाल्यावस्मा की 
कोई अधिक कथा लिखने- के येम्य नहीं है। ध्रस 
वयस में कलकत्ते आकर हेयर स्कूल में गरजे 
पढ़ना उन्होंने ग्ारम्स किया, चैर पाठावस्था होम 
डसी विद्यालय से बे बज्लुभाषा में कविता रचने लगे। 

डी समय प्रभाकर के सम्पादक ईश्वरवद 
गुप्त से उनका परिचय हुआ । चजुसाहित्य की सय 
काल में बड़ी दुस्वस्वा थी, गैर प्रभाकर उल सम 
का परमेस्कृष्ट सम्बादपत्र था। बैश्वरखतद सुस क 
काल में बकुसाहित्य के ऊपर एकाधिपत्य करते 
कात्रगण उन की कबिता से मुग्ध है।कर उनसे 

«को व्यप्न देते थे। पैर तरुण मेज 

देने में वे बड़े उत्छुक थे | जे 
लिखा था कि प्ाघुनिक 08०५ में ईश्वरचद 



















क्‍ शिक्षा का फल कितना स्थायी हुमा । 
दोनबन्धु प्रभृति उत्कृष्ट छेखकां की भांति यह 
लेखक भी ईश्वरचन्द् शुप्त का ऋणी है । इस 
उनकी प्प्रशंसा छिख कर अपनी झक्ृततज्ञता 
परिचय देने में मैं इच्छुक नहों हूँ । परन्तु 
खमय के अजुसार यह कहना ही पड़ेगा 
ईश्वरचन्द गुप्त को रुचि इन दिनों को सी 
चैर उन्नत नहीं थी । उनके शिष्यों में प्नेकां 
॥ उनकी दो हुई शिक्षा के भूल, दूखरे पथ पर 
किया है। बाबू रकुलाल वन्दोपाध्याय प्रभुति 
को रचता में ईश्वरगुप्त की शिक्षा का काई चिन्ह 
पाया जाता है । केवल दीनबन्धु हो की रचना 
उनको शिक्षा का चिन्ह मिलता है । 
वडूसाहित्य में चार रहस्यपदु लेखक माने जा 
ते हैं । प्रथक टेकचाँद्‌, द्वितीय हुताम, तृतीय 
श्वर गुप्त, चार चतुर्थ यही दीनबन्धु । इसमें 
छितीय प्रथम के, चार चतुर्थ तृतीय के शिष्य थे। 
तेम की जितनी सदहृशाता टेक्चाँद के साथ थी, 
श्वरचन्द्र की दीनबन्घु के साथ उतनी ते नहीं 
न्तु बहुत कुछ थी। मेद्‌ इतनाहों था, कि ईश्वर 
गुप्त का लेख व्यज्रयप्रधान था पैर दोनबन्घु के 
में हास्यरस मुख्य है । परन्तु वे दे।नें व्यज्ुप 
हास्य छिखा करते थे । तथापि बे देने रखें 
समानपदु न थे, आर्थात्‌ हास्यरस में इैश्वर गुप्त 
नधु के सदश नहीं थे । 
मैं जहः तक जानता हूँ मानवचरित नामक 
दीनदन्‍्पु को प्रथम कविता रचना है। ईश्वर गुप्त 
से सममादित साधुरञ्ञन नामक साप्ताहिकपत्र में 
प्रकाशित हुई थी। उसमे झजुप्रास का बड़ा 
डुम्बर है। और: इससे ईश्वर गुप्त को शिक्षा का 
'ड दे होता है। मैं नहों जान सकता हूँ कि इस 
'धेता के पढ़ने से दूसरों के कैसा मातम हुपा: 


मुझे ते। उसने अत्यन्त मे।हित किया । मैंने . 


सम्पूर्ण कविता कण्ठस्थ कर लो थी; गैर जब 
साइरज्ञत को बद् संख्या फट नहीं गई तब 


तक 
सखत्ताईस वर्ष हुए | डसके ग्रननन्‍्तर मैंने उस कविता 
के पैर कभी नहीं देखा; परस्तु मैं उससे ऐसा 
मुग्ध हुआ था, कि ग्रब तक स्मरण करके उसके 
कुछ शब्द कह सकता हैँ | पाठकों के। बह कविता 
देखने की ग्रब सम्भावना नहों है; क्योंकि वह 
पुनर्वार मुद्रित नहों हुई । 
डसो समय से दीनबंन्घु कभी कभी भझपनी 
कवितायें प्रभाकर में लछिखा करते थे। डनकी 
बनाई कविताओं का ग्रादर बाचकों में हेता था; 
और अब भो हेता है। उन्होंने पूर्वाबस्था में जैसे 
अपनी काव्यशक्ति का परिचय दिया था उसके 
अजुसार उनका ग्रसाधारणा “सुरघुनो काव्य ' पैर 
डनको ' द्वादशा कविता ' नहीं हुई । उन्होंने दे। वर्ष 
जमाई षष्ठो के समय में 'जमाई-षष्ठी' नामक वे। 
कवितायें लिखी था; ये दे।नेां कवितायें समाज में 
अत्यन्त प्रशंसित हुई; प्रार भत्यन्त ग्राग्नह से पढ़ो 
गई' । दूसरे वर्ष प्रभाकर की जिस संख्या में 
“जमाई-पष्ठी ' प्रकाशित हुई थी उसे पुनर्मु द्वित 
करना पड़ा था । “सुरघुनी काव्य' ग्रार “द्वावश 
कविता ' इसके सदृश प्रशंखित नहीं हुईं । पाठक 
डसका कारण सहज ही में भ्नुभव कर सकते हैं । 
हास्थरस में दीनबन्धु के ग्रद्चितोय सामथ्यं था चैर 
“जमाई षष्ठो' में हास्यरस प्रधान है। “स॒रघुनी 
काव्य ' पैर “ छादु कबिता ' में ते हास्यण्स का 
छेद भो नहों है। प्रभाकर में दीनवन्धु ने जितनो 
कवितायें छिखो थीं वे यदि फिर से भी छापी जायँ ते। 
डन सो का विशेष ग्रादर हाने की सम्भावना हैं। 
हम छेगें ने देख! है कि किसो किसी सम्बाद- 
पत्र में 'कालेजीय कवितायुद्ध' का उल्लेख हुआ 
था। डसमें गौरव की कथा कुछ नहों है। इससे 
सर विषय में मैं कुछ नहों कहँगा । नवीन बयस 
में गाली देना भच्छा लगता है। प्रै।र प्रायः विद्या 
रूय के छात्रगण झापस में एक दूसरे के। गाली 
दिया हो करते हैं। दौनवन्धु ता सदा हास्यम्रिय 
थेह्दो।इसोसेदेसौ घटना हुई धो... | 








दौनबन्घु का 'बिज़यकामिनो' नामक एक 
छोटा सा उपाख्यान प्रभाकर में प्रकाशित हुआ था। 
में नायक का नाम विजय ग्रार नायिका का नाम 
कामिनी था। इसके दस बारह वर्ष बाद बेघ हे।ता 
है कि “नवीन तपस्विनी' छिखा गया था| उसमें 
भी नायक का नाम विजय ग्रौर नायिका का नाम 
_ कामिनी रक्खा ग्रया है। चरिअरगत उपाख्य|न, काव्य 
और नाटक के नायक नायिका में विशेष प्रभेद नहों 
है।यह छेटा सा उप|ख्यान ग्रत्यन्त सुन्दर हुआ था । 
दोनबन्धु हेग्र स्कूल से हिन्दू कालेज में गये, 
और वहां कई वर्ष छात्रवृत्ति ग्रहण कर उस कालेज 
के उत्कृष्ट विद्यार्थियों में गण्य हुए | दोनबन्धु को 
पाठावस्था के विषय में में अधिक नहों जानता । 
क्योंकि उस समय मुफके उनले स/्षात्‌ परिचय 
नहों था । ऋ 
जान पड़ता है, यह सन्‌ १८५५ ई० में, कालेज 
परित्याग कर डेढ़ सौ रुपये मासिक पर पटने के 
पेस्ट मास्टर हुए; ग्रैर छः दी महौने में इस कार्य 
में उन्होंने अपना नाम किया | डेढ़ ही चर्ष में उनकी 
पद द्धि हुई। वे उड़ोसा के इन्स्पेकिज्वू पै।स्टम/स्टर 
हुए | पदबूद्धि ते हुई, परन्तु उस समय उनका 
बेतन नहों बढ़ा /-कुछ काछ के ग्रनन्तर बढ़ा ! 
52386 इन्स्पेकिजू पे्टमास्टर हेने के 
बदले, डेढ़ सी मासिक पर, सदा के लिये पेस्ट 
मास्टर ही रहते ते। ग्रच्छा था। क्‍योंकि इनको 
प्रदर्कुद्धि बहुत ही हानिकारिणों हुई। पदले इस 
'घद्‌ के कायों क। यही नियम था कि इन छागे। के 
खा नाना स्थानों में श्रमणा कर पे।स्ट-प्राफ़िस के 
कामों की जाँच करना पड़ता था; परन्तु अब इस 
 पदाधिकारीबाले छः महीने तक अपने हेडक्कर्टर 
_ में रद सकते हैं। उनके साल में कहीं एक, कहां 
238 » कहाँ तीन दिन रह कर श्रमण करना हे।ता 
था। इसो भाँति क्मागत प्रतिबंध के परिश्रम से 
छाहे का शरीर भी! नष्ट है| जासकता है। हरदम 
_ घूमने से लोहे का पहिया भो हूट जाता है। रुघिर 









मांस का शरीर इस परिश्रम के कहां तक है! 2 मल ! अं 


छः डा 3 


दिन सहाय नहीं हुआ | मो दा परम £: 
बह इस्सपेकि हू पेस्टमास्टर हुए थे।. 
यद्यपि इसमें हमलेगें का मूल घन ते। 

नष्ट हुआ; परन्तु उससे कुछ छाभ नहों क्‍ देखा | 
नहों | हास्य रख-निपुण लेखक के। एक शिक्षा झा 
बह्ृृत प्रयेजन है। नाना श्रकार के मनुष्यचरित 
देखने से बह शिक्षा प्राप्त हेती है। दोनवस्घु 
अनेक देश भ्रमण करके अनेक चरित्रवाले महुष्यों 
से मे कर वह शिक्षा ल/भ को थो | इस्रो शिक्षा 
के प्रभाव से बे अनेक प्रका८ के रहस्ययुक्त चरित 


* लिखने में समर्थ हुए | उनके ल्लिसे नाटकों में जिस 


प्रकार मलुष्यचरित्र को वि चन्रता है, वैलो बंगला 
खा हित्य में ग्रैर कहों नहीं पाई जातो हैं। दोनक्ु 
डड़ोसा से नदिया भेजे गये प्रैर वहां से ढाका 
गये | उस समय नोल के बारे में गड़बड़ होता 
आरम्भ हुआ था । वे ग्रनेक स्थान भ्रमण कर नौत- 
बाले खाहयवों के प्रत्याचारें से विशेष ज्ञात हुए पे। 
इसीसे उन्होंने 'नोलदर्पण' लिखकर वह देंक। 
प्रज्ञा के सदा के लिए ग्रपता ऋणों बनाया। 
दीनबन्घु भलछो भाँति जानते थे कि वे 'नोल 
दर्पण के लेखक हैं,-यह बात प्रकाशित होने से 
उनका ग्निष्ट हेने की सम्भावना है। क्योंकि जिन 
जन भजूरेज़ों के साथ बे.काम करते थे वे ले॥ 
नोलवालें के मित्र थे। बिश्येप करके यह कि पेस्ट: 
आफिस के काम के कारण लोडवबालों के समा 
अनेक भडूरेज़ों में उनके जाना पड़ता था। वे ले" 
शत्रुता करके विशेष प्रनिष्ट कर या नहों, प्स्तु 
सर्वदा उद्चिआ्त कर सकते हैं। ये सब बातें जातक 
भो उन्होंने ' नोलद््पण” का प्रचार करने से मत 
नहों 352 डखर पर अ्रन्थकार मे '« अ हा 
यह ठीक है; परन्तु दीनबन्धु ने, प्र 
नाम गापन करने मे बेर केई यज्ञ नहों किया 
नीलदर्पण के प्रचार हेते ही, न जानें कैसे, बढ! 
में खब कोई ज्ञान गये कि दीनबन्धु दी 











